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भाग II - ~- पण्ड 3 -- उपखण्ड ( ii ) 

PART II - Section 3 - Sub- section (ii) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Govern 

ment of India (other than the Ministry of Defence ) and by Central 
Authorities ( other than the Administration of Union Territorios ) . 


CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY 

New Delhi. the 25th May 1971 
S . 0 . 3341. - Consequent on his reversion to the Central Water and Power 
Commission ( Power Wing ) , Shri S , L Jain relinquished charge of the post of 
Assistant Director in the Northern Regional Electricity Board , New Delhi, on the 
afternoon of the 13th May , 1971. 

[ No. 21 / 1 / 88 - Adm.I ( PW ) । 


केसी र विचली प्राधिकरण 


नई दिल्ली 25 मई , 1971 


एस० प्रो . 334 1.- -केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग (विद्युत् स्कंध ) को उनके 
प्रत्यावर्तन के फलम्बस्प , श्री एस० एल जैन ने 13 मई, 1971 के अपराल से उत्तर 
क्षेत्रीय विधुत -मंडल , नई दिल्ली में महायक निदेशक के पद का कार्यभार त्याग दिया । 

[ सं या 21/ 1/ 68--प्रशा - 1 ( वि० स्कं० ] 
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New Delhi, the 9th June 1971 
S . O . 3342 . — Conseqeunt on his reversion from deputation , Shri L . P . Jain , 
relinquished charge of the post of Secretary , on the forcnoon of 17th May, 1971 , 
in the North - Eastern Regional Electricity Board , Shillong. 

[ No. 21 / 4 / 67 - Adm.I ( PW) .] 


नई दिल्ली 9 जून , 1971 
एस० 10 334 :. - - प्रतिनियुक्ति से उनके प्रत्यावर्तन के फलस्मरूप , श्री एल० पी० 
जैन ने 17 मई, 1971 के पूर्वाह्न से उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय विद्युत् -मडल , शिलांग में सचिव 
के पद का कार्यभार त्याग दिया । 

[ सख्या 21 / 4 / 67-प्रशा. - 1 ( वि०स्क . ) ] 


S. 0 . 3343. ---In exercise of the powers conferred by Sub - Section 6 of the 
Section 3 of the Electricity ( Supply ) Act, 1948 , the Central Electricity Authority 
hereby appoints Shri I. K . Ahluwalia , Assistant Director, Central Water and 
Power Commission (Power Wing ), as Secretary , North - Eastern Regional Electri 
city Board, Shillon, with effect from the forenoon of the 17th May , 1971 , until 
further orders . 

__ [ No. 20 / 3/ 70 - Adm.I( PW) .] 
s . S. RANDHAWA, Under Secy . 

for Chairman , CEA . 
एस०प्र० 33 43. --- विद्युत् ( प्रदाय ) अधिनियम , 1948 के खंड 3 के उप खंड 
6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण एतदद्वारा श्री आई० के० 
पाहालूवालिया, सहायक निदेशक , केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग (विद्युत् स्कंध ) को 17 
मई, 1971 के पूर्वाह्न से, अगने प्रादेश तक, उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय विद्युत्-मंडल के सचित्र के 
रूप में नियुक्त करता है । 

[ संख्या 20 / 3 / 70-प्रशा० (वि० स्क० ) ] 


सोहन सिंह रंधावा 
वृते अध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण । 

.. . . . .. ... . . .. 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Road Wing ) 

New Delhi , the 21st July 1971 
S . 0 . 1344 – In cxercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 2 of the 
National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ), the CentralGovernment hereby declares the highways 
specified in the Table below to be national Highways : 

TABLE 


[ Supplement to schedule to the National Highways Act ,156 ( NO. 48 0/ 1956 ] 


Serial 

No. 


National Ilighway No. 


Descripton of National Highways 


SA 


4A 


Ta: Highway connecting Belgaum Anmol , Ponda 

And Panaji. 
The Highway starting from its junctin near Haridaspur 
with N . H , NO . 5 and terminating at the Paradip Port. 


6A 
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S. No. National ( Iighway No. 


Description of National Highways 


13D 


21 


27A 


33A 


44 


- - -- - - - - 


The highway starting fru m its junction near Chandigarh 
___ withtheN. H . No . 22 and connecting Rupar , Bilaspur , 

Mandi . Kulu and Manali. 
The highway connecting Nowgong Dabaka and 
__ Dimapur ( Manipur Road ), 
The highway connecting Shillong, Passi, Badarpur and 

Agartala . 
- - -- - -- - - -- 

[ No. P . PL -5( 17)/ 69 .] 

P. H. TRIVEDI, Dy. secy. 
नोवहन तथा परिवहन मंत्रालय 

( सड़क पक्ष ) 
नईदिल्ली, 21 जुलाई, 1971 


का० प्रा० 3344.-- -- राष्ट्रीय राजमाग अधिनियम 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 2 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निम्न सारणी में उल्लिखित 
राजमार्गों को एत्द्द्वारा राष्ट्रीय राजमाग घोषित 

सारणी 
[ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 की स० 48 ) की अनुसूची 

___ का अनुपूरक ] 


क्रम 
संख्या 


राष्ट्रीय राजमार्ग 

संखमा 


राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण 


5क 


6क 


13घ 


4क बेलगांव , अनमोद पोंडा और पानाजी को जोड़ने वाला राजमार्ग । 
5क राष्ट्रीय राजमार्ग स० 5 के साथ के हरिदासपुर के पास के अपने जक्शन से 

प्रारम्भ होने वाला और पारादीप पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
21 राष्ट्रीय राजमार्ग स० 22 के साथ के घढ़ीगड़ के पास के अपने जंकशन से 

प्रारम्भ होने वाला और रोपड़, विलासपुर , मंडी , कुलू और मनाली को 

जोड़ने वाला राजमार्ग । 
36 नौगांव दबका और दीमापुर ( मणिपुर सड़क ) को जोड़ने वाला राजमार्ग । 
44 शीलांग , पामी, बदरपुर और अगरताला को जोड़ने वाला राजमार्ग । 


27 
33 


[ सं० पी० एल० - 5 ( 17)/ 69] 


पी० एच० त्रिवेदी, उप -सचित्र 
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(Director Genoral of Shipping ) 

MERCHANT SHIPPING 

Bombay, the 20th August 1971 
S . 0 . 3945. ---In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 
8 of the Merchant Shipping Act , 1958 ( 44 of 1958) , read with the order of the Gov 
ernment of India in the late Ministry of Transport & Communications No. S . O . 
771 dated the 7th March , 1962 and in supercession of the Notification No. S . O . 3828 
dated the 8th September , 1970 , the Director General of Shipping hereby appoints 
Shri SK . Berry , Engineer & Ship Surveyor, as the officer who shall be incharge 
of the office of the Merchantile Marine Department at the port of Marmugao , until 
further orders . 

This notification shall be deemed to have come into force on the 13th day of July 
1971 . 

[ No. 130 -SH (52) / 61. ] 

R . DORISWAMY, 
Director General of Shipping. 


( नौवहन महा निदेशालय ) 

ध्यापारिक नौवहन 


बम्बई , 20 अगस्त , 1971 


का ०मा० 3345. - - भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय स ० का ० पा 0771 दिनांक 
7 मार्च, 1962 के साथ पठित व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 ( 1958 के 44 ) की धारा 8 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं० का० प्रा० 3828 
दिनांक 8 सितंबर 1970 के अधिक्रमण में नौवहन महा निदेशक एतद्द्वारा इस अधिसूचना के साथ 
श्री एस ० के ० बेरी , अभियन्ता तथा पोत सर्वेक्षक को अगले आदेश होने तक मारमुगांव पत्तन पर जल 
परिवहन विभाग के कार्यालय अधिकारी नियुक्त करते हैं : 

यह अधिसूचना जुलाई, 1971 के 13वें दिनांक से लागू समझा जाएगा । 


[सं० मि० 132 - एस एच ( 52 )/ 61] 

पार ० दोरायस्वामी, 
नौवहन महा निदेशक । 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi, the 10th June 1971 
8. 0 . 3346. - Whereas certain modification which the Central Government 
proposed to make in the Zonal Development plan of Zone D - 5 ( DI. Z . Gole 
Market area ) as regards the areas mentioned in the Schedule hereto annexed , 
in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 
1957 (61 of 1957 ) , as required by sub - section ( 3 ) of section 11 - A of the said Act 
inviting objections and suggestions; 

And , whereas the Central Government , after considering the objections and 
suggestions with regard to the areas mentioned in the aforesaid Schedule, have 
decided to modify the zonal development plan of zone D - 5 ( D .I. Z . Gole Market 
area ) ; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 2 ) of section 11 - A of the sald Act hereby makes the following 
modlications in the said zonal development plan namely : 
" Land use of a 0,278 hectare ( approximately ) plot bounded by 45 . 72 meter 

wide Irwin Road on the south - east . 18 . 288 meter wide proposed road 
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on the south -west, Higher Secondary School in the north -west 
and general business and commerce on the north - east to be changed 
from " residential" to " commercial" . 

THE SCHEDULE 
Land use of a 0. 278 hectare ( approximately ) plot bounded by 45 . 72 meter 
wide Irwin Road on the south - east, 18 . 288 meter wide proposed road on the 
south - west, Higher Secondary School in the north -west and general businegg 
and commerce on the north - east. 

[ Case No. 21017 ( 13 ) /68- UDI.] 


निर्माण और मावास मंत्रालय 


नई दिल्ली, 10 जून , 1971 
एस० ओ० 3348. -~-यतः दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) की 
धारा 44 के उपबन्धो के अनुसार, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 11 - ए की उप - धारा ( 3 ) 
द्वारा अपेक्षित है, आपत्तियों तथा सुझावो को आमंत्रित करते हुए , एतद्पावद्ध अनुसूची में उल्लिखित 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र डी० 5, की क्षेत्रीय विकास योजना ( डी० आई० जेंड़ गोल माकट क्षेत्र ) में 
केन्द्रीय सरकार ने कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया था ; 

तमा यतः केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रो के सम्बन्ध में प्राप 
तिगां तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात , डी - 5, क्षेत्र ( डी० पाई० जेड गोल मार्कीट ) की 
क्षेत्रोत्र विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है ; 


। अतएव , अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 - ए की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, नामतः : --- 

" दक्षिण - पूर्व में 45. 72 मीटर चौड़ी इविन रोड, दक्षिण-पश्चिम में 18 . 288 मीटर 

चौड़ी प्रस्तावित सड़क , उत्तर-पश्चिम में हायर सेकेण्डरी। स्कूल तथा उत्तर-पूर्व में 
सामान्य व्यापार तथा वाणिज्य से घिरा हुआ लगभग 0 . 278 हेक्टर के एक प्लाट 
का भ - उपयोग "रिहायशी से बदल कर "व्यापारिक किया जाना है " 

अनुसूची 
दक्षिण - पूर्व में 45 . 72 मीटर चौड़ी इविन रोड से , दक्षिण - पश्चिम में 18. 288 मीटर 
चौडो प्रस्तावित सड़क , उत्तर-पश्चिम में हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा उत्तर- पूर्व में सामान्य व्यापार 
तथा वाणिज्य से घिरा हुआ लगभग 0 . 278 हेक्टर के एक प्लाट का भू -उपयोग 

केस नं० 21017 ( 13 ) / 68-- यूडी - I ] 
New Delhi, the 20th August 1971 
S . O . 3347. - In exercise of the powers conferred by sub - Section ( 1 ) , read with 
clause ( g ) of sub - section ( 3 ) of Section 3 of the Delhi Development Act , 1957 (61 
of 1957 ) , the Central Government hereby appoints Shrt M . W . K . Yusufzai , Presi 
dent of the New Delhi Municipal Committee , as a member of the Develi Develop 
ment Authority in place of Shri S , C . Chhabra and makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Health No. 12- 173 / 57 - LSG dated the 30th December, 1957, namely : 

In the said notification, in item 10, for the entry "Shri S. C. Chhabra " the 
following entry shall be substituted , namely : 
" M . W . K . Yusufzal ". 

[ No. 5 - 2 / 69 - UDI.] 
L . M . SUKHWANI , Under Secy . 
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नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1971 


एस० प्रो० 3347. --~-दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 3 को 
उप-धारा ( 3 ) के खण्ड ( छ ) के संग पढ़ी जाने वाली उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा , नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष श्री एम०, डब्ल्य० के० 
युसुफजाई को श्री एस० सी० छाबड़ा के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रुप में नियुक्त 
करती है , तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 30, दिसम्बर , 1957 की अधिसूचना सं० 
, 12 - 173/57-एल० एस० जी० में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः - - 


उक्त अधिसूचना की मद 10 में श्री एस० सी० छाबड़ा के इंदराज के स्थान पर निम्नलिखित 
इंदराज प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत : - - 


" एम० डब्ल्यू० के० युसुफजाई । 


[ सं० 5 - 2 / 69 - यू० डी० I ] 
एल० एम० सुखवाणी, अवर सचिव । 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

ORDER 

New Delhi, the 6th September 1971 
S. O . 3348 . - In exercise of the powers conferred by section 5 of the 
Industries (Devxelopment and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1961) read with 
rule 8 of the Central Advisory Council (Procedural ) Rules, 1952, the Central 
Government hereby appoints Shri ( V . K . Shah , to be member of the Central 
Advisory Council of Industries till the 4th March , 1972 , in place of Shri Chandret 
Kant s . Desai, and directs that the following amendment shall be made in the 
order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, 
Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development ) 
Naso. 971 dated the 5th March , 1970 as amended vide No. S . O . 1367 dated the 
9th April, 1970 , namely : 

In the sald order , for the entry No. 5 relating to Shri Chandrakant s. Desai , 
the following shall be substituted : 
" 5 . Shri y K Shah , President, National Alliance of Young Entrepreneurs , 
Alliance Flouse, C - 20 / B , Green Park Extension, New Delhi - 16 . " 

[ No . 1 ( 3 ) / Lic. Pol./ 69. ] 


R . K . CHADHA, Under Secy .. 


प्रायोगिक विकास मंत्रालय 


आदेश 


नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 1971 


का०मा० 3348. - -- प्राई० डी० आर० ए०/ 517. -- - उद्योग ( विकास तथा विनियमन , 
प्राधिनियम ) 1951 ( 1901 + 

51 ( 1951 का 65 ) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , एवम, 
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केन्द्रीय सलाहकार परिषद ( कार्यवि ) नियम , 1952 में नियम व साथ पढ़ते हुए , वेन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा श्री बी० के० शाह को श्री चन्द्रकान्त एम० देसाई व स्थान पर 4मार्च, 1972तक के लिये 
उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का सदस्य नियुक्त्त करती है और यहनिदेश देती है कि भारत 
सरकार के प्रौद्योगिव विकास , प्रातरिक व्यापार तथा समवाय -कार्य -मत्र लय ( प्रौद्योगिक विकास 
विभाग ) के प्रादेश स० का० प्रा० 97 दिनाक 5 मार्च, 1976 जिस सका० प्रा० 1367 दिनांक 
9 अप्रैल, 1970 के द्वारा सशोधित किया गया , के निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा , थत् - - 

उक्त्त प्रादेश में , श्री चन्द्रकान्त एस० देसाई से संबंधित प्रविष्टि सं0 5 के स्थान पर निम्न 
लिकित को रखा जाएगा , 

" श्री वी० के० शाह , 
प्राध्यक्ष, नेशनल एलाये श्राफ यग इटरप्रेन्योस , 
सलियंस हाउस , सी० - 20 / वी , ग्रीन पार्क एक्सटेन्सन , 
नई दिल्ली - 16 

[स० 1 ( 3) / एल०पी०/ 69] 


प्रार० के० चड्डा , प्रवर सचिव । 


INDIAN STANDARDS INSTITNTION 

Neto Delhi , the 14th July 1971 
S . O . 3349 

— In pursuance of sub - regulation ( 1 ) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks ), Regula 
tions, 1955 , as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that eighteen licences , particulars of which are given 
in the following Schedule, have been granted authorizing the licensees to use the Standard Marks : 

THE SCHEDULE 


SL. 
No. 


Licence No. 
(CMI ) 


Period of Validity 
From 


Name and Address of the Licensee 


TO 


Article Process covered by the Licence and 

the Relevant IS : Designation 


(3 ) 


(5) 


I CM ; L -2401 

1 - 9 - 1970 


1 - 5 - 1970 


31- 8 - 1971 Andhra Steel Corporation Ltd ., Malkapuram , Co d twisted deformed steel barz- IS : 1786 

Visa hapatnam Port, Andhra Pradesh (Office : 1966 
Thompson Street, Visakhapatnam , Andhra 
Pradesh ) 
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2 CM /L -2402 

3 - 9 - 1970 


16 - 9 - 1970 


Rolled brass plate , Cuzn 37 - IS : 410 - 1967 


15 -9 - 1971 Krishna Engineering Industries , New 

Chbacthrauli Road, Jagadhri (Haryana) 


3 CM /L -2403 

9 - 9 - 1970 


16- 9 - 1970 


4 CM /L -2404 

10 -9 - 1970 


16 - 9 - 1970 


5 


CM L - 2405 

11- 9- 1970 


1- 10 - 1970 


15 - 9 - 1971 Mysore Cements Ltd ., Adityapatna, Ammasan - Ordinary portland cement - IS : 269- 1961 

dra P . O ., Tumkur Distt., Mysore State Office : 
I , Vidhana Veedhi, Coffee Board Building 

(4th Floor ), Bangalore - 1 ] 
15 -9 - 1971 Regal Products Private Ltd ., 186 , Royapettah Dye based fountain pen ink , blue _ IS : 122 
High Road , Royapettah , Madras - 14 

1957 
30- 9 - 1971 Bharat Pulverisiog Mills Private Ltd 1074 , Wettable sulphur powder — IS : 3383 - 1965 

Thiruvottiyur high Road , Madras - 19 
15 -9 - 1971 Jayalakshmi Agro Chemicals , Amaravathi Road , BHC dusting ponders — IS :561- 1962 

Gorantla Village Limits P . O . , Guntur- 2 , 

Guntur Distrit, Andhra Pradesh 
15 -9 - 1971 Aluminium Udyog, 15 , DasparaRoad , Calcutta -4 Barrel tower bolt (anodised ), Type 5 - IS 

Office : 174 , Mahatma Gandhi Road , ( 2nd 204 - 1966 
Floor), Calcutta - 7 ] 


6 


CM /L - 2406 

II - 9 - 1970 


16 - 9- 1970 


7 CM / L - 2407 

11- 9 - 1970 


16 -9 - 1970 


8 CM / L -2408 

11- 9 - 1970 


16 - 9 - 1970 


15 -9 - 1971 Artee Minerals, 15/ 7, Mathura Road, Faridabad 

(Haryana ) 


Endrin 

2958 


emulsifiable 


concentrates -- IS : 1310 


9 CM L - 2409 

28 - 9 - 1970 


I - 10 - 1970 


30 - 9 - 1971 Continental Industries , S 34 - 39 , Industrial Metal heald frames 

Estate , Bapunagar, Ahmedabad -21 (Office : (i) with wooden tateral Support 
Harisadan , 2nd Floor, Khadia Char Rasta , (ü ) with steel lateral supports - IS : 4465 - 1967 
Ahmed abad - 1 ) 


10 


CM / L - 2470 

28 - 9 - 1970 


1- 10 - 1970 


501970 


II CML- 24II 

28 - 9 - 1970 


16 -9 - 1970 


T2 CM / - 2412 

28 -9 - 1970 


I - 10 - 1970 


13 CM / L - 2413 

28 - 9 - 1970 


I- 10- 1970 


30- 9 - 1971 All India Medical Corporation , Simpoli Road , Malathion emulsifiable concentrates - IS : 

Borivili West ), Bombay - 66 (Cffice : 185, 2567 - 1963 

Princess Street, Bombay- 2 ) 
15 -9 - 1971 A . R . Nag Choudhury & Co., Baruipur, P . O . Door closers (hydraulically regulated ) size 2 – 

Baruipur, Distt 24 Parganas (West Bengal) IS : 3564 - 1966 
30 - 9 - 1971 Sunray Chemical Industries , Moti Lal Nehru BHC water dispersible powder concentrates 
Road, Agra . 

IS : 562 - 1962 
30 - 9 - 1971 Ramkrishan Kulwantrai Steels Private Ltd ., Structural Steel (standard quality . IS : 226 

403 - A , Tiruvottiyur High Road , (Next to 1969 
Ajax Bus Termidus ) Tin : vottiyur, Madras - 19 

(Office : 35 , Sembud oss Street, Madras- I ) 
30 - 9 - 1971 

Structural steel (ordinary quality )— IS : 1977 

1969 
15 - 9 - 1971 Premchand Jute Mills, Lessee : Sonajuli Tea & B - Twill jute bags - IS : 2566- 1955 

Iodustries Ltd , Chengail , Howrah (Office : 10 , 

Clive Row , Calcutta - I ) 
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14 CM / L -2414 

28 - 9 - 1970 


I - 10 - 1970 


Do. 


15 CM L - 2415 

28 - 9 - 1970 


16 - 9 - 1970 


16 CM /I - 2416 

28 - 9 - 1970 


1 - 10 - 1970 


30 - 9- 1971. The Tata Iron & Steel Co. Ltd . Jamshe .pur 


Cold twisted defomed steell bars for concrete 
reinforcement - IS : 1786 - 1966 


17 CM :1 - 2417 

29- 9 - 1970 


I - IO - 1970 


39 - 9 - 1971. Dalima Biscuit Private Ltd , Rajpur, District 

Patiala (Punjab ) 


Bisuits of the following varieties : 
Puff cream , glucose milk , nice , butter cream , 

de- luxe , titbits , cream finger, tea , glucose , 
chocolate cream , salt, QITOY -root , orange 
cream , coconut, royal, saltee , amar, Shorty , 
pineapple , cream . lemon cream , matie , 
cocontut coz ies jaffa , oreao and lactose 
IS : 1011- 1968 


I 


2 


18 CM / L - 2418 

30- 9 - 1970 


1- 10 - 1970 


30 - 9 - 1971 Multiplex Agro lodustries Private Ltd ., Plot BHC dusting powders - IS : 561- 1962 

No. 184 / 11 & 184 ! 12 , Naroda Industria ) 


Estate , Naroda, Abmedabad . 


[No. CMD 13 : 11. ] 
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( भारतीय मानक संस्था ) 

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1971 
एस० प्रो० 3349 - समय समय पर संशोधित भारीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम , 1955 के विनियम 8 के उपविनियम 
( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि 18 लाइसेंम जिनके दौरे नीचे अनुसूची में दिए हैं लाइसेस 
धारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लमाने का अधिकार देते हए स्वीकृत किए गए हैं : 

अनुसूची 


लाइसेंमघारी का नाम और पता 


क्रम 
संख्या 


लाइसेंस संख्या | वैधता की अवधि 
( सी एम / एल - ) 


लाइसेम के अधीन वस्तु- / प्रक्रिया 
और तत्सम्बन्धी भारतीय मानक 
IS: पद नाम 


तक 
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( 1) 


(2) 


(३) 


(4) 


__ ( 5 ) 


1 


सी एम / एल - 2401 1 - 9 - 1970 

1 - 9 - 1970 


31 - 8 - 1971 प्राध्र स्टील कारपोरेशन लि०, मतकापूरम , ठडी मरोडी वाली इस्पात की विकत 

विशाखापटनम बन्दगाह , अांध्र प्रदेश 
कार्यालय : थोम्सन स्ट्रीट , विशाखा , IS . 1786 - 1966 
पटनम ( अांध्र प्रदेश ] 


• मो एम डी / एल - 2402 ] 16 - 9 - 1970 

3 - 9 - 1970 


15 - 9 - 1971 कृष्ण इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़, न्य छछरोली 

रोड, जगाधरी ( हरियाणा ) : 


बेल्लित पीतल की पटिया - 

CUZN37 

IS : 410 - 1967 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


3 सोएम/ एल - 2403 

9 - 9 - 1970 


18 - 1 - 1970 15 - 9- 1971 मैमूर मीमेंट लि०, अदित्यपटना , अम्साद्र साधारण पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट - 

डाकघर, जिला नूमतर, मैसुर राज्य , IS : 269 - 1967 
[ कार्यालय : 1 - विधान विधि , काफी 
बोर्ड बिल्डिंग ( पांचवीं मंजिल ) , 
बंगलौर में है ] 


15 - 9 - 1971 


4 सी एम / एल - 2404 16 - 9 - 1970 

10 - 9 - 1970 


रोगल प्रॉडक्ट्स प्रा . लि . , 186 - रोयापेथ रंजों से बनी फाउंटेनपेन की स्याही 
हाई रोड , रोयापेथ - मद्रास - 14 

नीली - 
IS : 1221 - 1957 
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5 सीएम / एल - 24051 - 10 - 1970 30 - 9 - 1971 

11 - 9 - 1970 


भारत पुल्चराइजिंग मिल्स प्रा० लि०, 1074 
__ - - तिरुवोतियुर हाई रोड , मद्रास - 19 


प्रार्दनयोग्य गंधक चर्ण --- 
IS : 3383 - 1965 


6 सो एमएल - 2406 16 - 9 - 1970 15 - 9 - 1971 


जयलक्ष्मा एप्रामकल्स, अमरावतारा 

गोरनतल्ला गांव अंत डाकघर, गंटर- 2 
गंटूर जिला ( आंध्र प्रदेश ) 


बा ५५ सा पूलन पाउ० 

IS: 561 - 1962 


11 - 9 - 1970 


15 - 9 - 1971 


7 सी एम / एल.- 2407 18 - 9- 1970 

11 - 9 - 1970 


एल्युमिनियम उद्योग , 15, दासपारा रोड, बैरल टावर बोल्ट ( एनोडाइज्ड ) 
कलकत्ता - 4 

टाइप - 5 
[ कार्यालय : 174 - महात्मा गांधी रोड , IS : 2044 - 1966 

( तीसरी मंजिल ) , कलकत्ता - 7 में है ] 


15 - 8 - 1971 


- 


8 सी एम एल - 2408 16 - 9 - 1970 

11 - 9 - 1970 


अरती मिनरल , 15/ 7, मथुरारोड, फरीदा - एण्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव -- 
बाद ( हरयाणा ) 

IS : 1310 - 1958 


- 


- 


9 सी एम / एल - 2409 

28 - 9 - 1970 


1 - 10- 1970 30 - 9 - 1971 


कोन्टीनेन्टल इंडस्ट्रज, एस / 34 - 39,इंडस्ट्री - धातू के हील्ड फ्रेम 
यल इस्टेट , बापूनगर अहमदाबाद - 21 ( 1 ) पीछे लकड़ी के प्राधार वाले 

( 2 ) पीछे इस्पात के अाधार वाले 

IS : 4465 - 1967 
[ कार्यालय : हरीसदन - तीसरी मंजिल , 

खादिया चार रास्ता , अहमदाबाद - 1 


10 सो एम / एल - 2410 1 - 10 - 1970 30 - 9 - 1971 आल इंडिया मेडिकल कारपोरेशन सिमपोली मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव 
28 - 9 - 1970 

रोड, बोरीवली ( पश्चिम ) बम्बई - 66, IS: 2567 - 1963 
[ कार्यालय : 185, प्रिंसेस स्ट्रीट , 

बम्बई - 2 में है । 
11 सी एम एल - 2411 16 - 9 - 1970 15 - 3 - 1971 ए० प्रा० नाग चौधरी एण्ड क०, बरूया - डोर क्लोजर ( द्रव नियंत्रित ) साइज - 2 
28 - 9 - 1970 

पुर - डाकघर , बरूपापुर, जिला - 24 IS: 3564-- 1966 

परगना , ( प . बंगाल ) 
12 सो एम एल - 24121 - 10 - 1970 30 - 9 - 1971 सनरे केमिकल इंडस्ट्रीज , मोतीलाल नेहरू , बी० एच० सी० जल विसर्जनीय तेज 
28- 9 ~- 1970 

आगरा । 

चूर्ण - 

IS : 562 - 1962 
13 सी एम / एल - 24 13 1- 10- 1970 36 - 9 - 1971 रामकृष्ण कुलवन्तराय स्टील्स प्रा . लि . , संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 
28 - 9 - 1970 

403- ए , तिरूवोतियर हाई रोड , IS : 226 - 1969 
( अजंक्स बस स्टेन्ड के पास ) तिरूवो 
तियर - मद्रास - 19 कार्यालय : 35 

शम्भूदास स्ट्रीट , मद्रास - 1 में है ] 
18 सीएम / एल - 24141 - 10 - 1970 30 - 9 - 1970 

-वैसाही 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) 
28- 3 - 1970 

IS : 1977- 1969 
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(1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


15 सी एम / एल - 24 15 

28 - 9 - 1970 


16 - 9 - 1970 15 - 9- 1971 


1 - 10 - 1970 


30 - 9 - 1971 


16 सो एमएल - 2416 

28 - 9 - 1970 


1 - 10 - 1970 


30 - 9 - 1971 


17 सो एम / एल - 2417 

29- 9 - 1970 


प्रेमचन्द जूट मिल्स, लैसी : संजोली टी० एण्ड बी - टिवल जूट के बोरे - 

इंडस्ट्रीज, लि०, छंगायल , हावड़ा । IS: 2566 - 1955 
[ कार्यालय : 10 क्लाइव रोड, कलकत्ता 
में है 
दि टाटा आयरन एण्ड स्टील क . लि . , कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोडी 
जमशेदपुर 

इस्पात की विकृत छड़ें - 

IS : 1786 - 1966 
डालमिया बिस्कुट प्रा० लि० , राजपुरा निम्नलिखित किस्म के बिस्कुट 
जिला पटियाला, ( पंजाब ) 

पफ क्रीम , गुलूकोस दूध , नाइस , 
मक्खन क्रीम , डो - लक्स , टिटबीट्स 
क्रीमकिंग , टी , गुलूकोस , चाकलेट 
क्रीम , नमकीन , एरो - रूट , औरेंज 
क्रीम काकोनट, रायल , नमकीन , 
अमर शोरटी, पाइन ऐपल क्रीम , 
लेमन क्रीम , मेयरी, को कोनट , 
कूकीज जाफा , ओरियो और लेक -. 
टोज - 

IS: 1011 - 1968 
मल्टीपलेक्स एग्रो ईन्डस्ट्रीज़ प्रा० लि .,प्लांट बी० एच०सीधलन पाउडर - - 

सं० 1841/ 11और 184/ 12, नरोदा , IS: 561 - 1962 
इंडस्ट्रियल इस्टेट, नरोदा, अहमदाबाद । 
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1 - 10 - 1970 30 - 9 - 1971 


18 सो एन एल - 24 18 

30 - 9 - 1970 


[ संख्या सी०एम०डी० / 13 : 11 ] || 


Suc. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 11, 1971 /BHADRA 20 , 1893 4721 
- - - . 

New Delhi, the 26th July 1971 
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S . O . 3350 , -- In pursuance of sub - regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standardy 
Institution ( Certification Marks) Regulation , 1955 , as am cndcd from time to time, thc Indian 
Standards Institution herchy notifies that licence No. CM / L - 1920 . particulars of which are given 
below has becn cancelled with effect from I July , 1971 , since IS : 4369 - 1967 has been supersed 
cd by IS : 1875 - 1970 after 30 June , I97I , 


- 


- - - - - - 


Sl. 
No. 


Licence No. & 

Date 


Name and Address 
of the Licensee 


Article/ Process covercd Relevant Indian 
by the licence cancel Standard 

led 


- - 


J . CM/ L -1920 , 

17- 2 -1969 


The Indian Iron & Carbon Steel Bars IS : 4360 - 1967 speci 
Steel Co. Ltd , (Burn - for Forgings Class I fication for carbon 
pur Works) P. O . & II only. 

Stcel Bars for Forg . 
Burnpur, Distt. 
Burdwan West 
Bengal. 


ings . 


[ No. CMD/55 : 1920 

A. K . GUPTA, 
Dy. Director General. 


नई दिल्ल , 26 अगस्त 1971 


एस० प्र० 3350. - -- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) 
विनियम , 1955 , के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा 
सूचित किया जाता है कि लाइसेंस सं . या सी एम / एल - 1920 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं दिनांक 
1 जुलाई 1971 से रद्द कर दि आ गया है, क्योंकि 30 जून 1971 के बाद IS 1875- 1970 के प्रकाशन 
से IS : 4369 - 1967 रद्द हो गया है 


क्रम लाइसेंस सं० 
सं० और तारीख 


लाइसेंसधारी का नाम 

और पता 


रद्द किए गए लाइसेंस 
के अधीन वस्त / प्रक्रिया 


तत्सम्बन्धी भारतीय 

मानक 


1 


सी एम / एल 1920 दि इंडियन आयरन एण्ड गढ़ी चीजों के लिए IS : 4369 - 1967 
17 - 2 - 1969 स्टील कं० लि० , ( बर्न - कार्बन इस्पात की छड़े गढ़ी चीजों के लिए 

पुर वर्क्स) , डाकघर केवल 1 और 2 श्रेणी की कार्बन इस्पात की छड़ों 
बर्नपुर, जिला बर्दवान 

की विशिष्टि 
( प० बंगाल ) 


[सं० मी म डी / 55: 1920 ] 


ए० के० गुप्ता , 
उप - महा निदेशक । 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


New Delhi , the 22nd July 1971 


S . O . 3351. — Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prabhu D . 
Patel, C / o Dr. K . N , Jani, M . B . B . S ., Tarota Bazar, Navsari, Gujarat a contesting 
candidate for election to the House of People from 22 -Surat Constitutency , held 
in March , 1971 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act , 1951, and the Rules made 
thereunder; 


And whereas, after considering the representation made by the said candidato 
the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justifica . 
tion for the failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Com . 
mission hereby declares the said Shri Prabhu D . Patel to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legis . 
lative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from 
the date of this Order , 


[ No. GI - HP/ 22 / 71.] 

By Order , 
ROSHAN LAL , Secy 


भारत निर्वाचन .. य ग 


মাই 


नई दिल्ली , 22 जुलाई 1971 


एस० अं0 3351. -- -यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 
को हुए लोक सभा के लिएनिर्वाचन के लिए 22- सूरत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री प्रभु डी० पटल , मार्फत डा० के० एन० जानी , एम० बी० बी० एस० , टरोटा बाजार , नवसारी , 
गुजरात , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वाग अपेक्षित रीति 
से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 

और, यत ., उक्त उम्मीदवार द्वाग दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् , निर्वाचन 
आयोग का यह भी समाधान हा गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायाचित्य नहीं है , 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
उक्त श्री प्रभु डी० पटेल को ससद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ नं गज-लो० स०/ 22/ 71 ] 


प्रादेश से , 


रोशन लाल , सचिव ।। 


Sec. 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 11, 1971 /BHADRA 20 , 1893 4723 


New Delhi , the 30th July 1971 


New Delhi, the 30th July 1971 


S . 0 . 3352.- - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration 
Act , 1922 (VII of 1922 ) , the Central Government hereby appoints Shri H , Kasim 
Khan , Protector of Emigrants , Mandapam Camp and Tuticorin , to be Protector 
of Emigrants, Nagapattinam , in addition to his own duties with effect from the 
forenoon of 1st July , 1971 , during the absence on leave of Shri B . V . S . Rao . 


[ No. CPEO / 6 / 71 . ] 


[ No. F. 3 ( 24 ) V - IV 180. ] 


K . S. SODHI , Under Secy . ( P. V . A. ) 
विदेश मंत्रालय 


नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1971 
का० प्रा० 335 2. -- उत्प्रवास अधिनियम 1922 ( 1922 का सात ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , श्री एच. कासिम खां , उत्प्रवासी संरक्षक, मण्डपम 
कैम्प और तूतीकोरिन को , श्री बी . वी. एस. राव के अवकाश पर अनुपस्थित रहने के दौरान , उनके अपने 
कार्यों के अतिरिक्त , 1 जुलाई, 1971 के पूर्वाहिन से नागपट्टिनम् में भी उत्प्रवासी संरक्षक नियुक्त 
करती है । 


[ सं० सी पी ई ओ / 6 / 71 ] 

कुलदीप सिंह सोधी, 
अवर सचित्र । 


MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS 

(Department of Petroleum ) 
New Delhi, the 7th August 1971 


S . O . 3353. -- Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from Junction Point to 
Kalol Industries in Gujarat State , Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is 
necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule 
annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of the 
section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the gaid land may, within 21 days from 
the date of this notification , object to the laying of the pipelines under the land 
to the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Baroda - 9 ; 


And every person making such an objection shall also state specifically whether 
he wishes to be heard in person or by a legal practitioner , 
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SCHEDULE 


For laying the line for Kalol Industriss Gas Distribution line 
Dist : Mehsana 

Taluka Kalol 


State : Gujarat 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Are. 


P . Arc. 


Saij 


. 


. 


. 


. 220 


219 


. 
. 


Kalol 


. 


. 


. 


. 81 

285 
286 
287 


००००००० 


onowru 


488 


[ No. 11 (4) / 71- Lab.& Legls.] 


पेट्रोलियम तया रसायन मंत्रालय 


( पेट्रोलियम विभाग ) 


नई दिल्ली 7 अगस्त , 1971 


का० प्रा० 3353. ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हत में यह 
आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कुप्रो संखया जंक्शन प्याई : से क्लोल उद्योगों तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानो 
चाहिए । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है : 


प्रतः, प्रब , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप 
सक्ष प्राधिकारी , - --०००---- ००० - -- ००० तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड,बरौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता 
है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्कात । 
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- 


अनुसूची 


कलोल इंडस्ट्रीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिये पाइपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : महसाना 

तालुका : कलोल 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या हेक्टर 


ए आर डी पी० ए पार ई 


सेज 


220 


कलोल 


219 
281 
284 
285 
286 
287 


3 
4 
6 
5 


72 
20 
24 
64 
00 


[ feur 11( 4 )/71- 73 Tog at FETT ) 
New Delhi, the 12th August 1971 
S . O . 3354 . — Whercas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from Well No . 91 to 
GGS II in Kalol oil field Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil & Natu 
ral Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it 18 
necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annex 
ed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (i ) of the 
Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land ) Act , 
1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from 
the date of this notification , object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road, Baroda - 9 ; 

And every person making such an objection shall also state specifcally whether 
he wishes to be heard in person or by a legal practitioner . 

SCHEDULE 

For Laying Line From Well No. 91 TO GGS II, 
STATE : GUJIRAT Dist : MEHSANA 

TALUKA : KALOL 


Village 


S , No. 


Hectare 


Are 


P . Are . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Dhanoj 


V . P . Cart track 


OI 


OI 


OOOOOOOOOiw 


NOVBouwoA 


NMNM 
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hanoj 


०००००००० 


V . P . Cart track 


[ No. 11 ( 4 ) / 71 -Lab . & Legis.] 
N . SRINIVASAN, Under Secy .. 


नई दिल्ली 12 अगस्त , 1971 
का० प्रा० 3354.- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रत त होता है कि लोकहित में यह 
प्रावक है कि गुजरात राज्य में बलोल तेल क्षेत्र में कुप्रा संख्या 91 से जीजीएस II तक पैट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्रारिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी जाहिए । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची 
में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है : 


अप्स :, अब , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यषिस , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए 
आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ,निर्माण और देख - भाल , प्रभाग मकरपुरा 
रोड, बरौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

औरऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधि टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह 
चाहता है कि उसकी सुनवाई ध्यरिप्तश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
कमा संख्या 91 से जीजीएस II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
जिला — महसाना 

तालुका — क्लोल 


राज्य ---गुजराप्त 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हक्टर ए आर ई पी० ए पारई 


धनौज 


0 


61 


वी०पी० कार्ट ट्रैक 

39 


40 


2 


2 


कण 


93 


Sec . 3 ( li) ] THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 11, 1971/ BHADRA 20, 1893 4727 


धन्नीज 


69/ 2 


63 


67 


4 27 
1 28 
451 
055 


64 
वी० पी० कार्ट ट्रेक 


[ संख्या 11 (4)/ 71- लेवर एण्ड लजिस ] 

एन० श्रीनिवासन , अवर सचित्र । 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi, the 29th June 1971 
S . O . 3355 . In exercise of the powers conferred by Section 5 ( 1 ) of the Cinema 
tograph Act, 1952 and sub - rule ( 3 ) of rule 8 read with sub - rule 2 of rule 9 of 
the Cinematograph ( Censorship ) Rules, 1958, the Central Government hereby 
reappoints following persons as members of the Advisory Panel of Central Board 
of Film Censors at Bombay with effect from 1st July , 1971 to 30th September , 1971: 

1. Smt. Maniben Desal 
2 . Smt . T . V . Dahejia 
3. Shri Nassim Ezekiel 
4 . Smt. Laxmi Wahi 
5 . Shri S . D . Shah 
6 . Shri Ganga Ram Joshi 
7 . Shri Rama Narang 
8. Shri U . A. Thadani 
9 . Shri R . K . Soni 
.10 . Shri S . E . Hassnain 
11. Smt. Kamala Dua 
12. Shri Talakshi Shah 

[ No. F . 11 / 3 / 71 - F ( C ) . ] 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 29 जून , 1971 
एस० प्रो० 335 5. -- चलचित्र अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1 ) और चलचित्र 
( सेंसर ) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम 2 के साथ पठित नियम , 8 के उप-नियम ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने , एतदद्वारा , निम्नलिखित व्यक्तियों को 
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1 जुलाई , 1971 से 30 सितम्बर, 1971 तक केन्द्रीय फिल्म सेसर बोर्ड के बरई सलाहकार पैनल 
का फिर से सदस्य नियुक्त किया है । 

1 श्रीमती मनीबेन देसाई 
2 श्रीमती टी वी देहेजिया 
3 श्री नसीम एजेकील 
4 श्रीमती लक्ष्मी वाही 
5 श्री एस ० डी ० शाह 
6 श्री गंगा राम जोशी 
7 श्री राम नारंग 
8 श्री यू ० ए ० थडानी 
9 श्री पार ० के ० सोनी 
10 श्री एस ई ० हसनैन 
11 श्रीमती कमला दुपा 
12 श्री तलाशी शाह 

[ संख्या फा : 11/ 3/ 71 - एफ ( सी ) 
S .O . 3386 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
3 of the Cinematograph Act, 1952 , the Central Government hereby re -appoints the 
following persons as members of the Central Board of Film Censors with effect 
from 1st July , 1971 to 30th September, 1971 . 

1. Shri B. R. Agarwal 
2. Shri V . R . Mohan. 

[ No . F . 11 / 5 / 71 - F ( C ). ] 

VIRENDRA D . VYAS, Director. 
एस० प्रो० 33 56. - - चल चित्न प्राधिनियम, 1952 की धारा की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त अधिकारी या प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियो को 

1 जुलाई , 1971 से 30 सितम्बर , 1971 तक केन्द्रीय ,फित्म मेसर बोर्ड का फिर से सदस्य नियवत 
किया है - - 

1 श्री बी० पार ० अग्रवाल 
2 श्री वी० र ० मोहन 

[ संख्या फा० 11 / 0/ 71 - एफ ० सी०] 

वीरेन्द्र देव व्यास , निदेशक । 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
( Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Experts ) 

(Central Licensing Area ) 

ORDER 

New Delhi, the 3rd May 1971 
S . O . 3357. - M / s . Ajudhia Nath Surender Nath , 468 /VI- 3 , Majith Mandi, Amritsar 
were granted as established Import licence No. P / EI / 0173062 / C / 80 / 33- D / 30 - 31 / 
Adhoc / No. dated 31 / 10 / 69 valid upto 30 / 6 / 70 for Rs . 5000 / - for import of Dates 
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from Iraq. They have applied for the duplicate copy of the Custom purpose copy 
of the said licence on the ground that the original custom purpose copy of the said 
licence has been lost. It is further stated by the Arm , that original custom purpose 
copy of the licence was registered with the Collectorate of custom , Bombay and 
was utilised for Rs. 3 , 000 . 

In support of this declaration , the applicant has filed an affidavit duly attested 
by Oath Commissioner , Delhi stating that the original C . C . P . of the licence has been 
lost. 

I am satisfied that the original licence No. P / E1/0173062 / C / BQ /83 / D30 -31/ 
Ad hoc NQQ / CLA dated 31 / 10 / 69 valid upto 30 / 6 / 70 has been lost and direct that 
a duplicate licence should be issued to the applicant. The original licence is can 
celled . 

[ No. F, 21( B ) -IV / 827 / Iraq/ SA.70 /Indo -swa / CLA. ] 

___ R. L. VARMA, 
Dy. Chlef Controller of Imports & Exports. 
विदेश व्यापार मंत्रालय 


संथुरत मुन्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय . 

केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र 

प्रवेश 

नई दिल्ली , 3 मई , 1971 
एस0 3357. - - सर्वश्री अयोध्या नाथ सुरेन्द्र पथ , 468/ 6- 3, मजीठ मंडी, अमृतसर को 
ईराक से खजूरों के आयात के लिए 5, 000/- रुपये का एक संस्थापित आयात लाइसेंस संख्या पी / ई/ आई । 
0173/ 62/ मी / पी क्यू / 33/ डी / 30- 31/ एड हाक / एन क्यू वयू दिनांक 31- 10- 69 जो 30- 6 - 70 तक 
वैध था , स्वीकृत कियागया था । उन्होंने उक्त लाई मेंस की अनुलिपि सीमा - शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति के लिए 
इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है । फर्म द्वारा 
श्रागे यह बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा - श ल्क कार्य सम्बन्धी प्रति सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई 
के पास पजीकृत की गई थी और 3000/ -राये तक लिए उसका उपयोग किया गया था । 

इस घोषणा के समर्थन में प्रावेदक ने शपथ- पायुक्त द्वारा विधिवत साक्षांकित एक शपथ-पत्र यह 
बताते हुए जमा किया है , कि लाईसेस की मूल सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है । 

मैं इससे संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस संर या पी /ई/ प्राई/ 0173062/ सी /पीवयु / 33/ डी / 30- 31 
एउहाक एन क्या क्यू सीएलए. दिनांक 31-1 0- 69 जो 30- 6- 70 तक वैध था खो गया है और निदेग 
देता हूं कि आवेदक को अनुलिपि लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए । 
[ संख्या - 21 ( बी )- 4/ 627/ ईराक/ एसए- 70/ इन्डो -स्व /सीएलए ] 

पार० एल० वर्मा, 
उप- मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात । 


(Office of the Jt, Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 

New Delhi, the 17thi May 1971 
SUBJECT. — Cancellation of Licence No. P / L / 2599100 dated 5 - 11 -69 (Exchange Con 

trol Purposes Copy ) issued to M / s. The Empire Dyeing and Mfg . Co. Ltd ., 

Bombay. 
S . 0 . 3358. - M / s. The Empire Dyeing & Mfg . Co. Ltd . Bombay have been granted 
Licence No. 2599100 dated 5 - 11 -69 for Rs. 6 ,669 / - (Rupees Six Thousand Six 
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Hundred and Sixty Nine only ) for import of 1 . Natural Dense Soda Ash 2 . Arsenic 
8. Cobalt Oxide 4 . Nickel Oxide 5 , Selenium 6 . Antimony Oxide 7 . Ceramic Colours 
8 . Potassium. Carbonate 9 . Titanium Dioxide ( Rutile Grade) 10. Iso Amyl 
Acetate 11, Isobutanol 12, Rough Blanks upto 25 per cent 13 , Wire / Welded Wire 
Mesh 14 . E -Glass Marbles 15 . Electrocast Refractories 16 . Sodium Silico Fluoride 
upto 10 per cent under the Registered Exporter s Scheme. 

They have applied for issue of duplicate copy of Exchange Control Purposes 
Copy of the said licence on the ground that the Original Licence has been lost . 

It is further stated that the said original licence is not registered with the 
Customs and is not utilised . 

In support of their claſm applicant have filed an affidavit. 

I am satisfied that the original copy of Exchange Control Purposes of Licence 
No . 2599100 dated 5 - 11 - 68 has been lost and direct that the duplicate copy of the 
licence should be issued to the applicant firm . 
The original Exchange Control Purposes copy is cancelled . 

[ No , 265A/ 83464 / AJ 69 / L / EPSC IVA/ 315. ] 

D . D SOUZA , 
Dy. Chief Controller of Imports & Exports . 
( संयुक्त-मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय ) 

मादेश 

बम्बई 17 मई , 1971 
विषय --- सर्वश्री एम्पायर डाइंग एंड मैन कैक्चरिंग कं . निल , बम्बई के नाम जारी किए 

गए लाइसेंम संख्या : पी / एल / 2599 100, दिनाक 5-11-69 ( पुरा विनिमय 

नियंत्रण प्रति ) को रद्द करने का आदेश । 
एस० प्रो० 3358 - - सर्व श्री एम्पायर डाइंग एंए मैन फैक्चरिन्ग क० लि . , बम्बई को जीत 
निर्यातक योजना के अन्तर्गत 1 प्राकृतिक डैन्स सोडा एश , 2. प्रसोनिक , 3. को बाल्ट प्राक्साइड 4. निकल 
प्राक्साइड , 5. सेलिनियम 6. एनटिमोनि प्राक्साइड, 7. सिरामिक ग , 8. रोटेशियम कार्बोनेट, 
9. टिटानियम डायक्साइड ( रूटाइल ग्रेड ) 10 . पाहसो अमाइल एसिटेट , 11. श्राइसोन्टानौल , 
12. 25 प्रतिशत तक रफ ब्लैक्स , 13. तार/ बैल्ड की हुई वायर मैश, 14. 8- लास मार्बल्स , 15 , 
इलैक्ट्रोकास्ट रिफैक्ट्रीज, 16.10 प्रतिशत तक सोडियम सिलिकों क्लोराइड के पायात के लिए 6, 663 
रुपये का लाइसेंस संख्या 2599 100. दिनांक 5- 11- 69 प्रदान किया गया था । 

___ उन्होंने उक्त लाइसेंप की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन 
किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है । 

मागे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस सीमा शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत न किया गया 
है और उसका उपयोग नहीं किया गया है । 

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ -पत्र प्रस्तुत किया है । 

मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाइसेंस मंख्या 2599100 दिनांक 5- 11- 69 को मूल मुद्रा विनिमय 
नियंवण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि प्रावेदक को अनुलिपि लाइसेंस जारी किया जाना 
चाहिए । 
मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रह की जाती है । 
[मिसिल संख्या 265 ए / 93464/एजे 62/ एल / ईपीएससी - 4 ए / 315] 

डी. डि -सूजा , 
उप- मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्याल , 
संयुक्त मख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 
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MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 
(Department of Labour and Employment ) 

New Delhi , the 4th August 1971 
S . O . 3359. - Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
Thc Neyyoor Mekkankara Milk Supply Co - operative Society Y . 36, West Neyyoor 
Post, Kanyakumari District have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Family Pension Fund Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions 
of the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the Arst day of 
. April, 1971 . 

[ No. S. 35019 ( 49 ) / 71 - PF.II . ] 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 


( श्रम और रोजगार विभाग ) 


नई दिल्ली , 4 अगस्त , 1971 


का० प्रा० 3359. --- प्रत : केन्द्रीय सरकार को यह सोत होता है कि दिपकर मेरफानकारामिक 
सप्लाई को - आपरेटिव सोसाइटी वाई० 36, वैस्ट ने यऊर पोस्ट , कन्याकुमारी जिला नामक स्थापन 
से सम्प्रदध नियोजक और कर्मचारियो की , बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और कुटुम्बपेंशन निधि अधिनियम 195 2 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए ; 

अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उन धिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एनद्वारा लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1971 की प्रौल के प्रथम दिन को हुई सयस सनसो जाएंगी । 

__ [ सं० एस-350/ 3( 49) / 71- पी०एफ० ] 

New Delhi, the 18th August 1971 
S . O . 3360. - - In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees 
State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), and in continuation of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour , Employment and Rehabilita 
tion (Department of Labour and Employment) No. S . O . 2261 dated the 31st May , 
1969 the Central Government, having regard to the location of the factories spe 
cified in column ( 4 ) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column 
( 3 ) of the said Schedule in the State of Orissa in which the provisions of Chapter 
IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from 
the payment of employer s special contribution leviable under Chapter VA of the 
said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period 
Bpecified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter 
V of the said Act in those areas, whichever is earlier . 

SCHEDULE 
SI. No. Name of District 

Name of Arca Name of the Factory 


( 3 ) 


1. 


Ganjam 


Gosaninuagaon 
Khallikote 


M /s Bijoya Saw Mills . 
The Kallikotc Co - op . 
Works . 


Wood 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Keonjhar 


Baliparbat 


Koraput 


Chitrakunda 


Mayurabhang 


Baripada 


The Orissa State Commercial 

Transport Corporation Work 
shop . 
Saw Mill under Orissa Forest 

Corporation Ltd . 
The Regional Co- op . Marketing 
__ Society Ltd . 
1 . The Orissa Fibre , 
2 . The Indian Latex Fibre 

Corporation , 
Baniagarh Industrial Co- op. 

Society . Ltd. 


Puri 


Satsankba 


Sambalpur 


Banaigarh 


[ F . No. S - 38017 ( 15 ) / 71- HI. T 


नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1971 
का० प्रा० 3360. -~-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
73- चारा प्रदत्त मानितयो का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० का० आ० 2261 तारीख 31 मई, 1967 
के अनुरर्तन में केन्द्रीय सरकार को इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट कारखानों की 
अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में विनिदि ट उड़ीसा राज्य के ऐसे क्षेत्र 
में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नही है , उक्त कारखानों को उक्त 
अधिनियम के अध्याय 5 - क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से , उक्त 
प्राधिस चना में विनिदि र अवधि की समाप्ति की तार ख मे एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के 
लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के पबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवत्त नहीं हो जाते , जो भी 
पहले हो , एतद्वारा छूट देती है । 

अनुसूची 


जिले का नाम 


क्षेत्र का नाम 


कारखाने का नाम 


सं० 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. गंजाम 


2. केआँझर 


गोसानिनुवागांव खलिकोट मेसर्स विजोय सा मिल्स । 
खलिको 

दि खलिकोट को - आप० बुर 

वर्क्स । 
बालि पर्वत 

दि उडीसा स्टेट कमर्शियल ट्रान्स 

पोर्ट कारपोरेशन वर्कशाप । 
चित्रकण्ड 

उड़ीसा फारेस्ट कारपोरेशन लिमिन 

टेड के अधीन सा मिल | 


3. कोरापुट 
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( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


- - - - - - 


4. मयुरभंज 


बारीपादा 


दि रिजनल को० - ऑप० - मारके 
टिंग सोसाइटी लिमिटेड । 


5. पुरी 


सत्संकबा 


1. दि उडीसा फाइबर । 
2. दि इन्डियन लेटेक्स फाइबर 

कारपोरेशन । 


6. सम्भलपुर 


बनाइगढ़ 


बनाईगट इन्डस्ट्रियल को - ऑप . 

सोसाइटी लिमिटेड । 


[ स० का० एस - 38017 ( 15 )/ 71- एच० आई० ] 


S . O . 3361. — Whereas the Central Government was satisfied that Champakalal 
and Co., Jarda Factory , was situated in Mogar area which was a sparse area 
( that is , an area whose insurable population was less than 500 ) in the district of 
Kaira in the State of Gujarat ; 

And, whereas by virtue of its location in a sparse area , the aforesaid factory 
was granted exemption from the payment of the employer s special cont: ibution 
under section 73F of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until 
enforcement of the provisions oľ Chapter V of the Act in that area ly the C ertral 
Government in thc notification of the Government of India in the late Ministry 
of Labour and Employment No. S .O , 137, dated the 9th January, 1964 , 

And , whereas the Central Government is satisfied that the insurabie popula 
tion of the Mogar area in the disurirt ol Kaira in the Stale of Gujarati has now 
exceeded 500, and it is no longer a sparse area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 737 of the 
Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Gove. [ 110ht, hereby 
makes the following further amendment in the said notification , namely : 

In the Schedule to the said notification against Scrial No . 10 the entry 
" Moger " in column 3 and the cntry corresponding thercio in coluinn 4 shall be 
omitted . 

[ F . No. 605 ( 1 )/ 70- III . ] 
का० प्रा० 3361 . - - - : केन्द्रीय सरकार का यह समाधन हो गया था कि चम्पक लाल एण्ड 
कंपनी जरदा पंक्टरी मोगार क्षेत्र में अवस्थित थी , जो गुजरात राज्य के कैरा जिले में बिखरी हुई प्राबादी 
का क्षेत्र (अर्थात ऐरा क्षत जिस की बीमा योग्य आबादी 500 में कम थी ) था ; 


और रत , के दिर, नई पारद के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार 
ने उपर्युक्त कारख ने को , भारत सरकार के भतपर्व श्रम र रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का प्रा० 137, तारीख 9 जनवरी , 1862 द्वारा कर्मचारी - ज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1943 
का 34 ) की धारा 7 के अधीन नियोजक के निशेप अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छट 
दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ; 


__ और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो ग । है वि गुजरात राज्य के कराजिले में गा " 
क्षेत्र की बीमा योग्य प्राबादी अब 500 से बढ़ गई है, और यह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नही 
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प्रतः , अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73- च 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतद्वारा और प्राम 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं या 10 के सामने स्तंभ 3 में " मोगार प्रविष्टि 
और स्तंभ 4 में उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी । 

[ संख्या फा० 603 ( 1 )/ 70-एच० प्राई . ] 
S . O . 8362 . - In exercise of the powers conferred by section 73F of the Emp 
loyees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , and in continuation of the notifica 
lion of the Government of India in the Ministry of Labour, Employinent and 
Rehabilitation ( Department of Labour and Employment ) No. S . O . 262 dated the 
7th January , 1971 the Central Government having regard to the location of the 
220 K . V , Sub - Station Sahupuri, belonging to the Uttar Pradesh Electricity Board , 
in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act in force 
hereby exempts the said Sub -station from the payment of the employer s special 
contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of 
one year with effect from the 1st August , 1971 upto and inclusive of the 31st July , 
. 1972. 

[ No. F. 602 ( 28 ) / 70 - HI .] 
का० प्रा० 3362 — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की 
धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का प्रा० 262, तारीख 7 जनवरी , 
1971 के अनबर्तन में केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश इलक्ट्रीसिटी बोर्ड 220 कि०वा० सब-स्टेशन साह 
पुरी की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 
के उपबन्ध प्रवृत्त है , उक्त सब -स्टेशन को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक 
के विशेष अभिदाय के सन्दाय से 1 अगस्त , 1971 से 31 जुलाई , 1972 तक जिसमें जुलाई, 1972 
का 31वां दिन भी सम्मिलित है , एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है । 

[ फा० संख्या 602 ( 28 )/ 70 एच० आई० ] 
S . 0 . 3363. - - Whereas the Central Government was satisfied that Shree Maha 
laxmi Lime Works was situated in Mogar area which was a sparge area ( that is 
an area whose insurable population was less than 500 ) in the district on Kaira in 
the State of Gujarat ; 

And , whereas by virtue of its location in a sparge area , the aforesaid factory 
was granted exemption from the payment of the employer s special contribution 
under section 737 of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) unti: 
enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central 
Government in the notification of the Government of India in the late Ministry 
of Labour and Employment No . S . O . 1349, dated the 10th April, 1964; 

And , whereas the Central Government is satisfied that the insurable popula 
tion of the Mogar area in the district of Kaira in the State of Gujarat has now 
exceeded 500, and it is no longer a sparse area%; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 73F of the 
Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Governiicnt hereby 
makes the following further amendment in the said notification , namely : - - 

In the Schedule to the said notification against Serial No . 3 , the entry " Mogar " 
in column 3 and the entry corresponding thereto in column 4 shall be omitted . 

[ No. F. 603 ( 1 ) / 70 - HI. ] 


लाइम वर्क्स मोगार क्षेत्र में अवस्थित था जो गजरात राज्य के कैरा जिले में बिखरी हुई आबादी का 
क्षेत्र ( अर्थात एसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी ) था ; 
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और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार 
ने उपर्युक्त कारखाने को , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मन्त्रालय की अधिसूचना सर. या 
का या 0 1349, तारीख 10 अप्रैल , 1964 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 73- च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से तब तक के लिए छूट 
दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नही हो जाते ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि गुजरात राज्य के कैरा जिले में 
मोगार क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है , और वह अब बिखरी हई प्राबादी 
का क्षेत्र नही है ; 

अतः, अब , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34) की धारा 73- च 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतद्द्वारा और पागे 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--- 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 5 के सामने स्तम्भ 3 में “ मोगार " प्रविष्टि 

और स्तम्भ 4 में उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी । 


[ संख्या फाइल 603/ 1/ 70-एच ० आई०] 


S . O . 3364 . - In exercise of the powers conferred by section 73F of the Emp 
loyees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , and in continuation of the notifica 
tion of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment 
and Rehabilitation ( Department of ILabour and Employment ) , No. SO. 67, dated 
the 16th December , 1970 the Central Government having regard to the location 
of the Police Automobile Workshops at Bikaner and Jodhpur in an area iri which 
the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force , hereby exempts 
the said workshops from the payment of the employer s special contribution levi 
able under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with 
effect from the 1st July , 1971 upto and inclusive of the 30th June, 1972, 


the said isions automobilo the 


[ No. 601 ( 21 ) / 70 - HI. ] 


का० प्रा० 3364. -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 19 48 का 34) की धारा 
73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और 
पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का प्रा० 67, तारीख 16 
दिसम्बर, 1970 के अनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार बीकानेर और जोधपुर के पुलिस पाटोमोबाइल 
वर्कशाप की अवस्थिति को ध्यान में रखते हए उस क्षेत्र में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 
5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं , उक्त वर्कशापो को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 -क के अधीन उद्ग्रहणीय 
नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 1 जुलाई , 1971 से 30 जून , 1972 तक जिसमें जून , 
1972 का 30 वां दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छुट देती है । 


[ संख्या फाइल 601 ( 21 ) / 70-एच ० आई०] 


S . 0 . 3365 . - In exercise of the powers conferred by section 73F of the Emp 
loyees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948) , and in continuation of the rotifi 
cation of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and 
Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S . O . 260, dated the 
7th January , 1971 the Central Government having regard to the location of the 
factory, namely , the Hairkine Institutę Farm , Pimpri (near Poona ) in an area in 
which the provisions of Chapters IV and V of the said Act, are in force , hereby 
exempts the said factory from the payment of the employer s special contribution 
leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with 
effect from the 2nd July , 1971 upto and inclusive of the 1st July , 1972 . 

[ No. 601 ( 26) / 70- HI.] 
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का० प्रा० 3365. -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
173 - च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का प्रा ० 260, तारीख 7 जनवरी, 
1971 के अनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार हाफकिन इन्स्टीट्यूट फार्मपिम्परी ( पूना के निकट ) नामक 
कारखाने की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 
5 के उपबन्ध प्रपत्त हैं , उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5- क के अधीन उदग्रहणीय 
नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से 2 जुलाई , 1971 से 1 जुलाई, 1972 तक जिसमें जुलाई 
1972 का प्रथम दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छुट चेती है । 

[ सं० फा० 601 ( 26 ) / 70-एच ० आई०] 


S .03366, - In exercise of the powers conferred by section 88 of the Emp 
loyees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , and in continuation of the noti 
fication of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment 
and Rehabilitation ( Department of Labour and Employment ) No. S . O . 2230 , dated 
the 26th May , 1971 the Central Government hereby exempts the monthly rated 
employees of the Fertilizer Corporation of India Limited , Trombay Division , Bom 
bay from the operation of the said Act except Chapter VA thereof for a further 
period of one year with effect from the 26th July , 1971 upto and inclusive of the 
25th July, 1972 . 
2 . The above exemption is subject to the following conditions, namely : 
(i ) The aforesaid factory shall maintain a register showing the rames and 

designations of the exempted employees ; and 
( i ) that, notwithstanding this exemption, the employees shall continue to 

receive such beneſts under the said Act to which they might have 
qualified on the basis of contributions paid before the dates of ex 
emption. 

[ No. S. 38017 ( 19 ) / 71 - HI.] 
का० प्रा० 336 - ----कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना न खत्रा का प्रा ० 2230 तारीख 26 मई , 1971 के 
अनुवर्तन मे केन्द्रीय सरकार भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड , ट्रोम्बे डिवीजन , मुम्बई के मासिक दर 
वाले कर्मचारियो को उक्त अधिनियम के ( अध्याय 5-क के सिवाय ) प्रवर्तन से 25 जुलाई, 1971 
से 25 जुलाई, 1972 तक , जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की विधि के लिए एतद्वारा 
छूट देती है । 

2. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् : - - 
( i ) पूर्वोक्त कारखाना छूट प्राप्त कर्म चारियों के नामों तथा पदनामों को दर्शित करने 

वाला एक रजिस्टर रखेगा ; प्रार 
( ii ) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐन फायदे प्राप्त करते 

रहेंगे जिनके लिए वह छुट की तारीखों से पूर्व सन्दत्त अभिदायों के आधार पर अहित 
हो गए हों । 

[ सं ० फाइल 38017 ( 19 ) / 71 -एच ०पाई ० ] 


S . O . 3367. - In exercise of the powers conferred by section 73F of the Emp 
loyees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , and in continuation of the notifica 
tion at the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and 
Rehabilitation ( Department of Labour and Employment) No . S . O . 3368 , dated 
the 28th September , 1970 the Central Government , having regard 10 the location 
of the factory namely , Government Press, Pondicherry , in an area in which the 
provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the 
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m . . 


said press from the payment of the employer s special contribution leviahle under 
Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from tril.. 
21st July , 1971 upto and Inclusive of the 20th July, 1972 . 

[ No . 601 ( 13) / 70 - HI . ] 


का प्रा0 3367. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
73- च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का 0 3366 तारीख 28 सितम्बर , 
1970 के अनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार गवर्नमेंट प्रैस , पांडिचेरी की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए 
उस क्षेत्र में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवत्त हैं , उक्त प्रेस को उक्त अधि 
नियम के अध्याय 5- क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से 21 जुलाई, 
1971 से 20 जुलाई, 1972 तक जिसमें जुलाई, 1972 का 20वां दिन भी सम्मिलित है, एक और 
वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है : 

[ सं० फा० 601 ( 13 )/ 70 - एच ० आई०] 


$ . 0 . 3368. — In exercise of the powers conferred by section 73F of the Emp 
loyees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948) , and in continuation of the notifi 
cation of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and 
Rehabilitation ( Department of Labour and Employment) No. S . O . 259 dated the 
7th January, 1971 _ the Central Government having regard to the location of the 
factory, namely , Government Press , Rajkot and the Governnient Photo Litho , 
Press, Ahmedabad , in an area in which the provisions of Chapters IV and V of 
the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of 
the employer s special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for 
. a further period of one year with effect from the 1st July , 1971 upto and inclusive 
of the 30th June, 1972. 

[ F . No. 601 ( 200 / 70- HI.] 


का० प्रा० 3368. - -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
73- च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० श्रा० 259 , तारीख, 7 जनवरी , 
1971 के अनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार गवर्नमेंटप्रेस, राजकोट और गवर्नमेंट फोटो लियो प्रेस, अहमदाबाद 
नामक कारखानों की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 
4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उग्रहणीय 
नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से 1 जुलाई , 1971 से 30 जून , 1972 तक जिसमें जन , 
1972 का 30वां दिन भी सम्मिलित है, एधा और वर्ष की अवधि के लिए एतद्दारा छूट देती है । 

[ सं० फा० 601 ( 20 ) / 70 - एच० आई० ] 


S.O. 3369:- Where the employivate Limit 


New Delhi, the 21st August 1971 
S . O . 3369. — Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 

Messrs S . K . Foundry Service Private Limited. 53 - Chowringhee Road, Calcutta -16 
have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family 

Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said esta 
blishment; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of sec 
tion 1 of the said Act , the Central Government hereby applies the provisions of 
the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty - first 
day of March , 1968 . 

[ No. S - 35018 / 30 / 71 - PF .II . ] 
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नई दिल्ली , 21 प्रस्त, 1971 
का०मा० 3369. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स एस० के० फाउण्डरी 
सविस प्रोइवट लिमिटेड , 53 -- चौरंगी रोड , कलकत्ता- 16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
निधि अधिनियम 19 5 2 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लाग करती है । 
यह अधिसूचना 1968 के मार्च के इक्त्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस -35018( 30)/ 71 -पी० एफ 2] 
$ . 0 , 3370 . - Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
Messrs Globe Rope Works Private Limited , Village Alampore Andul Mouri, 
Howrah , have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952) , should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now, therefore. in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
section 1 of the said Act , the Central Government hereby applies the provisions 
of the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the 31st day of 
July , 1970 . 

___ [ No, S - 35018 / 25 / 71- PF . II.] 
का० प्रा० 3370. ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स ग्लोब रोप वर्क्स 
( प्राइवेट ) लिमिटेड, गांव पालमपुर, अन्दुल मौरी, हावड़ा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवारपेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उषत स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1970 की जुलाई के इवस्तीस दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

_ [संख्या एस - 350/ 8 ( 25 )/ 71-पी० एफ2] 


S . O . 3371 . . Whercas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known JS 
Messrs Patco Agencies, 18 / 5 , Cambridge Road Cross, Ulsoor , Bangalore - 8 , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension 
Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
section 1 of the said Act , the Central Government hereby applies the provisions. 
of the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of 
March, 1971. 

[ No. S- 35019/ 74 / 71 - P. F.II.T 
का० मा0 3371. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पेटको एजन्सीज , 
18/ 5, कैम्ब्रिज रोड , कास , उल्सूर, बंगलौर - 8 नामक स्थापन से सम्बद्धनियोजक और कर्मचारियों 
की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
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अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है । 
मह प्रधिमूकना 1971 के मार्च, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[संख्या एम - 350/ 19 ( 74)/ 71-पी एफ 2 ] 


S . O . 3372. - Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees n relation to the establishment known as 
Mesrs "Ramesh Suap Mill , 6 , Ramesh Nagar ( Azadpur) , Delhi- 33, have agreed 
that the provision of the Employees Provident Funds and Family Pension 
Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
section 1 of the said Act , the Central Government hereby applies the provisions 
of the said Act to the said establishment. 

This notifcation shall be deemed to have come into force on the first day of 
April , 1969. 

[ No, 8( 230) / 70- PF. II .] 
का० प्रा० 3373. -.- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म रमेश सोप मिल , 
8 रमेश नगर ( आजादपूर ), दिल्ली - - 33 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवारपेंशन निधि अधिनियम , 
1952 (1852 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन के लागू किए जाने चाहिए ; 


अतः, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 


यह अधिसूचना 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हई समझी जाएगी । 

[ संख्या 8 ( 230 )/ 70- पी एफ 2 ] 
S . O . 3373. — Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
Messrs Herdilia Chemicals Limited, 9 - 6 Mile Stone, Thane - Belapur Road , 
Thana (Maharashtra ) , have agrced that the provisions of the Employees Provi 
dent Funds and Farmily Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions 
of the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of 
January, 1970. 

[ No. 8( 221) / 70- PF. II. ] 
का० प्रा० 3373. - - यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरडीलिया कैमिकल्स 
लिमिटेड , 9 - 6 माइल स्टोन , थाना - बेलापूर रोड , थाना ( महाराष्ट्र ) नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंध्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
परिवार पेशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए , 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1970 को जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[संख्या 8( 221 )/ 70- पी० एफ० 2 ] 
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S . O . 3374 . - Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as The 
Painkulam Co - operative Agricultural Bank Limited , Y . 29, Mukkadu , Painkulam 
Post , Kanyakumari District, have agreed that the provisions of the Employees Pro 
vident Funds and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of section 
1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the 
said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of 
March, 1971 . 

[ No. S. 35019 / 50 / 71- PF .II (i). ] 


- 


- 


का० प्रा० 3374. ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स दि पईनकुलम 
को -प्रापरेटिव एग्रिकल्चरल बैंक लिमिटेड, वाई० - 29, मक्कड , पईनकुलम पोस्ट , कन्याकुमारी जिला 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधी और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के 
अपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः , अब, उषत अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1971 की मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं०एस० - 35019/ 50/ 71-पी०एफ० II ( i] 


S. 0 . 3375 . - In pursuance of clause ( c ) of sub - pragraph ( 1) of paragraph 4 of 
the Employees Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby 
appoints Sarvashri S . B . Misra and Purshotam Sunderdas as members of the 
Regional Committee for the State of Orissa and makes the following further anend 
Inents in the notification of the Government of India in the late Department of 
Social Security No . S . O . 1295 dated the 9th April, 1965 , namely : -- 

In the said notifcation against serial numbers 4 and 6 , for the existing entries 
in the first column, the following entries shall respectively be substituted , namely : 
"Shri S . B. Misra, Chief Personnel Officer , Indian Aluminium Company Limi 

ted , Hirakund, Sambalpur District, Orissa " 
" Shri Purshotam Sunderdas, Honorary Secretary, Orissa Millowners Asso 
ciation , College Square , Cuttak - 3." 

[ No. 12 / 5/ 85 - PF II . ] 
का० प्रा० 3375. - " कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952 के पैरा 4 के उपपैरा ( 1 ) 
के खण्ड ( ग ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सर्वश्री एस० बी० मिश्र और पुरुषोत्तम 
सुन्दरदास को उड़ीसा राज्य के लिए प्रादेशिक समिति के सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार 
के भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1295 तारीख 9 अप्रैल , 
1965 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 4 और 6 के सामने प्रथम स्तम्भ में विवमान प्रविष्टियों 
के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियों क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात : 

" श्री एस० बी० मिश्र , 
मख्य कामिक अधिकारी , 
इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड , 
हीराकुड, सम्बलपुर जिला, 
उड़ीसा " 
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" श्री पुरुषोत्तम सुन्दरदास , 
अवैतनिक सचिव , 
उड़ीसा मिल अोनर्स एसोसिएशन , 
कालेज स्क्वेयर , 
कटक --- 3, " 


[ सं० 12 ( 5 )/ 65 - पी०एफ०2] 


CORRIGENDA 

New Delhi, the 18th August 1971 
80 , 3376 . - In the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employ 
ment ) No S . O . 157 dated the 16th December , 1970 published in the Gazette of 
India, Part II, Section 3 , Sub - section (11 ) dated 9th January , 1971 , at page 234 , 
In line 5, for " are in force " read " are not in force " . 

[ No . F . 602 ( 27 ) / 70 - HI. ] 


शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1971 
का०मा० 3376.- - भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और 
रोजगार विभाग ) की भारत के राजपत्र तारीख 9 जनवरी , 1971 भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) 
में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का प्रा ० 157 तारीख 16 दिसम्बर , 1970 मे पष्ठ 235 पर प्रथम 
पंक्ति मे "प्रवत्त है " के स्थान पर " प्रवत्त नही है " पढ़िए : 

[ संख्या फा० 602 ( 27 )/ 70 - एच पाई .] 
S . O . 3377. - In the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employ 

ment ) No . S . O . 1141 dated the 22nd February, 1971 published in the Gazette or 
India, Part II Section 3, Sub - section ( ii ) dated 20th March, 1971 , at page 1358, in 
line 5 , for " are in force " read " are not in force " . 

[ No . F . 602 ( 27) / 70- HI. ] 

DALJIT SINGH , Under Secy. 
कामा0 3377. - भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और 
रोजगार विभाग ) की भारत के राजपत्र तारीख 20 मार्च, 1971 भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) 
में प्रकाशित अधिसुचना स ख्या का० प्रा० 1141, तारीख 22 फरवरी , 1971 , मे पृष्ठ 1358 पर 
पांचवी पंक्ति में " प्रवत्त है " के स्थान पर " प्रवत्त नहीं है " पढ़िए : 

[संख्या फा० 602 ( 27 )/ 70- एच ० प्राई ०] 

दलजीत सिंह, अवर सचिव । 


(Department of Labour and Employment ) 

New Delhi, the 23rd August 1971 
$ . 0 , 3378 . - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Iron Ore 
Mines Labour Welfare Cess Act , 1981 (58 of 1961) read with rule 3 of the Iron 
Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963 , the Central Government hereby 
appoints Shri D . C . Berma as a member of the Advisor Committee for the State 


4742 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 11 , 1971/ BHADRA 20, 1893 (PART II 


of Bihar to represent the interests of the Iron Ore Mine Workers of Bihar State 
and makes the following amendment in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour and Employment s . O . 2407 dated the 11th June, 
1969 published in the Gazette of India , dated the 21st June. 1869 , namely : 

In the said notification , against item 6 , for the entry " Shri Gopegwar, Vice 
President, Gua Mine Workers Union, Bari Manzil , P . O . Burnpur ( Distt . Burdwan ) " 
the entry " Shri D . C . Varma, Vice President, Gua Mines Workers Union , Post 
Office Chiria Mines, District Singhbhum, Bihary shall be. substituted. 

[ No. U -19012 / 4/ 71- M. III.] 

C . R, NAIR, Under Secy . 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 


नई दिल्ली , 23 अगस्त 1971 
का०मा० 3378. -- लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम , 1963 के नियम 3 के 
साथ पठित लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 58 ) की धारा 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा बिहार राज्य के लोह अयस्क खान 
कर्मकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री वी० सी० वर्मा को बिहार राज्य के लिए सलाहकार 
समितिका सदहय नियुक्त करती है और भारत के राजपत्र, तारीख 21 जून , 1969 में प्रकाशित भारी 
सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० 2407तारीख 11 जून , 1969 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : - - 


उक्त अधिसूचना में , मद 6 के सामने “ श्री गोपेश्वर , उप - सभापति गौमा खान कर्मकार संघ 
बाड़ी मंजिल, पोस्ट बुरानपुर (जिला बर्दबान ) " प्रविष्ट के कुथान पर " श्री डी० सी० वर्मा उपसभापति 
गौमा खान कर्मकार संघ , बाड़ी मंजिल , पोस्ट चिड़िया , माइन्स , जिला सिघभूम, बिहार " प्रविष्ट प्रति 
स्थापित की जाएगी । 


[ सं० यू -190 /2/4/71-एम -III ] 


सी० आर० नयर , अवर सचिव । 


( Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 30th August 1971 


S . O . 3379. -- Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment ) No . S . O . 1182, dated the 25th February , 1971 , the Central Govern 
ment had declared the iron ore mining industry to be a public utility service for 
the purposes of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , for a period of six 
months from the 4th March, 1971 ; 

And whereas the Central Government is of opinion that public interest 
requires the extension of the said period by a further period of six months ; 

Now , therefore, In exercise of the powerg conferred by the proviso to sub 
clause (vi) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months 
from the 4th September , 1971, 


[ No. F . S . 11025 / 29 /71- LR. I. ] 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 
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( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 30 अगस्त , 1971 
का आ० 3379. - -यत : भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और 
रोजगारविभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1162 तारीख 25 फरवरी, 1971 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने लोहा अयस्क खनन उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) के 
प्रयोजनों के लिए 4 मार्च, 1971 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
था । 


और यतीन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त काल बधि का और आगे छ : मास की कालावधि 
के लिए बढ़ाया जाना लोक हित में अपेक्षित है । 


प्रतः, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड 
( ढ ) के उपखण्ड ( 6 ) के परन्तु क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4 सितम्बर , 1971 से और आगे छ: मास की 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी सवा घोषित करती है । 


[ संउमा एस - 11025 / 29/ 71 - एल पार० 1] 

एस० एस० सहस्त्रनमन, अवर सचिव । 


(Department of Labour and Employment) 


New Delhi, the 30th August 1971 


S . O . 3380 . -- In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 
( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal - Cum - Labour Court, Jabalpur, in 
the industrial dispute between the employers in relation to the management of 
Messrs Sutna Stone and Lime Company Limited , Satna and their workmen 
which was received by the Central Government on the 24th August, 1971. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR 


Dated July 31, 1971 


PRESENT: 
Shri M. Chandra, Presiding Officer . 

CASE REF. No . CGIT / LC (R ) ( 14 ) OF 1971 


PARTIES : 
Employers _ in relation to the Management of M / s. Sutna Stone & Lime 

Co. Ltd.. Satna ( M . P. ) . 


Versus 
Their Workmen represented by M . P . Stone and Lime Mazdoor Sangh , 

Satna Siding, Satna ( M . P .) . 
APPEARANCES: 

For employers - Shri Y . C . Sharma . 
For workmen - None. 
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INDUSTRY ; Stone & Lime 

DISTRICT: Satna ( M . P .) 

AWARD 
By an Order No. L - 29011/ 11 / 71 - LR - IV dated 11th May , 1971 , the Central 
Government has referred the following dispute to this Tribunal : 

SCHEDULE 
" Whether the aetion of the management of Messrs Sutna Stone and Lime 

Company Limited , Satna in terminating the services of Sarvashri 
Mahabir Kole ( Son of Munda ) and Ram Saran Kole (Son of Munda ) 

was justified ? If not, to what relief are these workmen entitled ?" 
Nobody appeared on behalf of the Union although Shri Chander Shekhar 
Tewari, General Secretary of the Union ( M . P . Stone and Lime Mazdoor Sangh ) 
which represented the workmen before the Conciliation Officer had notice of the 
date 1.e . 30th June, 1971 fixed in the case for rejoinders and issues and had also 
been given a copy çf the written statement of the employers . 


The case was , therefore , fixed for ex -parte evidence on 31st July , 1971 and 
proceeded ex - parte . Notices which were sent to the workmen themselves , were 
retufned with the remarks that they were not at their houses. 


The failure report made by the Conciliation Officer gives the case of the Union 
in brief. Shri Mahabir Kole was alleged to have submitted an application for 8 
days leave on medical grounds on 30th November, 1970 . After recovery from 
illness , he is said to have reported for work on 7th December , 1970 and was not 
given work . It is also alleged that he submitted an application to that effect to 
the General Manager on 8th December , 1970 and no reply was given by the 
management. During discussions with the management, it is said to have been 
mutually agreed that the workmen shall be taken back on the job and the matter 
regarding wages was to be discussed subsequently . The workmen had not, ac 
cording to the Union , been taken on the job . As for Shri Ram Saran Kole , it 
was alleged by the Union that he rçported for duty on 20th October , 1970 after 
the strike had been called off but was not allowed to join his duties. A written 
submission alleged to have been submitted to the management on 20th February , 
1971 is said to have remained un - replied . 

The management denied in the conciliation proceedings that Shri Mahabir Kole 
had made any application for leave and alleged that he had only remained absent 
from 30th November , 1970 and has been absent since then . It was denied that 
he reported for duty on 7th December, 1970 or that any representation was made 
by him on 8th December , 1970 . No demand in respect of Shri Mahabir Kole was , 
according to the management, mutually discussed . As for Shri Ram Saran Kole , 
the management s case was that he had not reported on duty on 20th October , 
1970 and that no representation was received from him . The conciliation pro 
ceedings failed although the management was prepared to allow the two work 
men employment if they reported for duty within a week . The union insisted for 
back wages to which the management did not agree . 

Before this Tribunal, pnly the management has filed a written statement, 
alleging that the Reference is bad in law and beyond the jurisdiction of this 
Tribunal. The contention is that the Central Government made the Reference 
without caring to see what the actual dispute was and had pre - judged the matter 
and taken unwarranted and uncalled for decision . According to the management, 
the dispute was whether the management had terminated the services of the 
workmen and whether they were entitled to back wages, and the Central Goy 
ernment had taken a decision that the management had terminated their services 
and wanted this Tribunal only to adjudicate whether the termination was justif 
ed or not. The management contends that the main dispute was about the ques 
tion of termination and the Central Government was wholly incompetent to decide 
It and to make a reference in the form it has done. The reference , according to 
the management, is wholly invalid . The management s contention is that it had 
been repeatedly brounght on record and represented that they had never termi 
nated the services of the two workmen and that this would also be apparent from 
the record note of the joint discussion before the Conciliation Officer and that 
the management was prepared to allow these workmen employment if they re 
ported for duty within a week and had never refused to provide work to either 
of them . A copy of letter No . STA /NU / 11 dated 25th February , 1971 was also 
sent to the General Secretary of the Union with the request that he should advise 
the concerned workmen to report for duty immediately . Notices are also alleged 
to have been pasted on Notice -Board on 24th October , 1970 , 10th November, 1970 , 
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15th November , 1970 and 14th April, 1971, advising the workmen to report for 
duty . On 29th May , 1971 , a registered communication is said to have been sent 
to the workmen asking them to report for duty before 10th June, 1971 and a copy 
of this communication is said to have also been pasted on the Notice Board at the 
mines premises and another copy sent to the General Secretary of the Union . 
It is further alleged that the dispute , if any , regarding non - employment of these 
workmen had already been settled by the Conciliation settlement dated 19th April, 
1971, said to be still in force, The contention is that according to this conciliation 
settlement, all disputes relating to any workman upto the date of settlement, had 
been fully resolved and that there was no valid industrial dispute in existence to 
confer the requisite jurisdiction on the Central Government to make such a 
Reference . 

On merits also , the management s contention is that even if the management 
had terminated the services of these workmen , such an action would have been 
completely justified as the workmen did not report for duty and continued to 
abstain from work and had been in the past also in the habit of absenting them 
selves from work without obtaining prior permission or leave of absence . 

As held in Delhi Cloth Mills Vs, their workmen : 1967 ( 1 ) LLJ 423 this Tribunal 
cannot go beyond the terms of Reference . It cannot, therefore , go into the question 
whether there was any termination of services or not. It has to proceed on the 
basis that there was termination of services and decide whether it was or was 
not justified . That there was an industrial dispute cannot be denied . The union 
claimed reinstatement and back wages because of termination of their services. 
The Management agreed to allow them employment but refused to give the back 
wages. So the Reference is not beyond the jurisdiction of this Tribunal 

On the date fixed for ex - partc evidence, Shri Y . C . Sharma, Personnel Officer 
of the management was examined and he stated that from the Attendance Register 
and the leave account, it will appear that the workmen were abgenting themselves . 
The registers (Exhibits M -6 and M - 7 ) also showed that Mahabir Kolę had been 
shown absent in the register during the period commencing from 1st December, 
1970 ending with 31st December , 1970 and was also shown absent in the same 
register from 1st June, 1971 to 30th June, 1971. Similarly , Ram Saran Kole was 
shown as absent from 1st May , 1970 to 31st May , 1970 and again from 1st June, 
1971 to 30th June, 1971 on all the dates of these months. Shri Y . C . Sharma, 
(MW - 1 ) also states that the workers absented themselves and were in the habit of 
absenting themselves. He further states that the workmen themsleves did not 
come forward in spite of notices and registered letter sent to them and to the 
Union . It cannot, therefore, be said that there was no justification for termination 
of their services. They are consequently not entitled to any relief. I make an 
award accordingly . Lt it be sent to the Central Government. No order as to 
costs . 

(Sd .) M . CHANDRA , 

Presiding Officer . 

31 - 7 - 1971 

[No. 1-29011/ 11/71 -LR - IV .) 
$ . 0 , 3381. - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 
of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of the 
Industrial Tribunal, Orissa , Bhubaneswar , in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of Venkajigudda Iron Ore Mines, 
Chicknayakanahalli owned by Shri P . K . Sarangapani Mudaliar and their work 
ment, which was received by the Central Government on the 25th August, 1971, 

INDUSTRIAL TRIBUNAL BHUBANESWAR 


PRESENT : 


Shri B . R . Rao, B .L ., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar. 

INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 2 OF 1970 (CENTRAL ) 
Dated Bhubaneswar , the 20th August, 1971 . 

BETWEEN : 
The employers in relation to the management of Venkajigudda Iron Ore 

Mines , Chicknayakanahalli owned by Shri P . K . Sarangapant 
Mudaliar First Party . 

AND 
Their Workmen - Second Party . 
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APPEARANCES : 
Shri P . S . Venkatachalam , son of Sri P . K , Sarangapani - -Mudaliar - Eor the 

First Party . 
Sri Subramani, Sri N . Javaraiah . For the second party . 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour, Emplayment, and Re 
habilitation ( Department of Labour and Employment) in its Order. No. S . Q . 3990 , 
dated 27th November , 1970 as amended in its Corrigendum , , dated 16th January 
1971 constituted me as the Presiding Officer , Industrial Tribunal in exercise of 
powers conferred by Section 7 - A and alause ( d ) of sub - section ( 1 )) at Section 10 , 
of the Industrial Disputes Act , 1947 and referred the following dispute between . 
the employers in relation to the management of Venkajigudda Iron Ore Mines , 
Chicknayakanahalli owned by Shri P . K . Sarangapani Mudaliar and thein work 
man . 
“ Whether Shri P . K . Sarangapani Mudaliat, 31, Race Course Road, Bangar 

lore - 1, Mines Owner , is justified , in denying , wates as par. ( 1) , tat Inta 
rim Recommendations , dated the 1st January , 1964 ; ( u ) , 2nd Interim 
Recommendations dated the 1st Apol, 1966 ; and ( lll) Final. Recom 
mendations dated the 1st January , 1967 of the Central Waga Boardı , 
for Iron Ore Mining Industry to his workmen emplayed in his Iron 
Ore Mines at Venkajigudda, Chicknayakanahalli Taluk , Tumkur Dis 
trict (Mysore State ) ? If not to what relief are the workmen , entitled 

and from which date ? " 
2 . The representatives of the workers filed a written staternent. alleging that 
the management is paying each male worker Rg. 2 . 50 and eact famale worker 
Rs. 1. 50 per day for only 6 days in a week of 7 days . The wages are not paid 
regularly . The management also did not pay. the dues from 9th December , 1969 
to 16th January , 1970 . 

3 . The management did not Ale any written, statergent altlaough it had taken 
time once to file it. The management, however , contested the Case at the time 
of hearing. 

4 . Sri P . S . Venkatachalam , the son of Sri P . K . Sarangapani Mudaltar . Owner 
of the Venkajigudda Iron Ore Mines examined himaselt as M . W . 1 .. On the side 
of the workmen , one of their representatives Shri N . Javaraiah examined him 
self as W . W . No. 1 . From the evidence of MW . 1 it transpirex that there are 
approximately 70 workmen ( 45 males and 25 females ) working in the Venbaji 
gudda Iron Ore Mines and that the Management is paying wages of Rs 2 .75 to 
Ro. 3 . 25 to each male worker and Rs. 1. 50 to Rs. 1. 78 to cach temale worker per 
day since last 7 or 8 years and it is now prepared to pay Rs. 3 per day to each 
male worker and Rs. 2 per day to each female worker . The workers are given 
rent free quarters and free supply of water and these benefits have not been 
taken into consideration by the management in fixing the wages. As per Gov 
ernment of India , Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour 
& Employment) Resolution No. WB -2 ( 3 ) / 87, dated 14th June, 1987, accepting the 
recommendations of the Central Wage Board for the Iron Ore Mining Industry , 
the Venkajigudda Iron Ore Mines can be included in the category of Group I 
Mines. The minimum total emoluments of the lowest paid unskilled worker in 
that group should be Rs. 104 per month or Rs. 4 per day including dearness 
allowance , house rent and other allowances , if any . If the fringe benefits enjoy 
ed by the workers of the Venkajigudda Iron Ore Mines are taken into considera 
tion , the wages which the management is now prepared to pay to these workers 
are more or less equal to the wagęs recommended by the Wage Board . Giving 
reasons why the management could not implement the Wage Board . Giving 
mendations, M . W , i has stated that during the last two years the productivity 
of the workmen has decreased and the cost of production has gone up from 
Rs, 3 . 25 to As, 6 .30 per tonne and that there is no increase in the purchase price 
of the ore purchased by the Minerals and Metal Trading Corporation of India 
Ltd ., though the cost of transportation and drilling and blasting has increased . 
As regards the purchase price, the Government of India in paragraph 32 of the 
above Resolution has stated that the matter regarding the Board s recommenda 
tion , that the Government should consider the advisability of devising a guitable 
machinery to look into the question of fixing reasonable prices for the iron ore 
purchased by the M . M . T .C . which has a monopoly . would be considered by the 
Government as a matter of policy and overall consideration of the country . This 
is therefore a matter which is still open . The management can move the Gov 
ernment for increasing the purchase rate , so that the recommendations of the 
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Wage Board can be fully implemented without any prejudice to the manage 
ment. The management, however , cannot withhold implementation of those re 
commendations on the ground that the purchase price of the ore has not been 
increased . If the producing capacity of the workmen has decreased , the manage 
ment can take appropriate action against those workmen . It cannot make that 
a ground for not giving the benefits of the Wage Board recommendations to the 
workmen . The Wage Board has taken all circumstances including the financial 
capacities of the mine owners into consideration in giving the recommendations , 
final and interim . I do not find any justification why the management should 
not implement all those recommendations which have been accepted by the Gov 
ernment. 

5 . Hence I find that Shri P , K , Sarangapani Mudaliar , 31 , Race Course Road , 
Bangalore - I, Mine Owner is not justified in denying wages as per ( 1) 1st Interim 
Recommendations, dated the 1st January , 1964 ; ( li ) 2nd Interim Recommenda 
tions, dated the 1st April, 1966 ; and ( iii) Final Recommendations, dated the 1st 
January, 1967 of the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry to his 
workmen employed in his Iron Ore Mines at Venkajigudda, Chicknayakanahalli 
Taluk , Tumkur District (Mysore State ) and that he should implement the re 
commendations regarding wages without any delay , 

( Sd .) B . R . RAO, 

Presiding Officer , 

Industrial Tribunal, Bhubaneswar. 
Dictated & corrected by me. 
( Sd .) B . R . RAQ , 

Presiding Officer , 
Industrial Tribunal, Bhubaneshwar , 

[ No. 10 /40 / 70 -LR - IV . ] 
New Delhi, the 1st September 1971 
S .O . 3382 - - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Singareni Collieries 
Company Limited , Post Office Kothagudium ( Andhra Pradesh ) and their work 
men , which was received by the Central Government on the 27th August, 1971. 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) AT HYDERABAD 
PRESENT : 
Shri T . Chandrasekhara Reddy , B . A ., B . L ., Chairman , Industrial Tribunal, 
Andhra Pradesh , Hyderabad . 
MISCELLANEOUS PETITION NO. 18 OF 1909 

IN 
INDUSTRIAL DISPUTE No. 30 OF 1967 

BETWEEN : 
J . S . R . Khabier , General Secretary , A . P . K .K . Union and representative of 

the Workmen of Singareni Collieries Company Limited , P . O . Rama 
varam , 

AND 
The General Manager , Singareni Collierles Company Limited , P .O . Kotha 

gudem . 
Petition , dated Nil Aled by the General Secretary, A . P . K , Union and represen 
tative of the Workmen of Singareni Collieries Company Limited , Ramavaram , 
under Section 33A of the I. D . Act praying that this Hon ble Tribunal may be 
pleased to approve to restore certain facilities such as supply of Free Coffee etc ., 
and for V . D . A . 

This application coming on this day for hearing before me and upon persuing 
the petition counter and upon hearing the arguments of Sri Ramakrishna Rao 
for the Management and the petitioner being abgent, the Tribunal made the 
following: - 

AWARD 
Heard Mr. Ramakrishna Rao for the Management. Petitioner is absent though 
served . The point in issue is in the absence of any authorisation from the aggrie 
ved workmen , whether the Union represented by the General Secretary can fille 


4748 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 11, 1971 / BHADRA 20 , 1893 [ PART II 


a complaint under Section 33A of the Act. Sree Ramakrishna Rao relied upon 
the decision reported in 1954 ( 1 ) LLJ, page 516 , Varuna Ship Builders Ltd ., Bom 
bay Vs. Their Workmen and the decision in National Power Supply Corporation 
Vs. State of Assam and other , A . I. R . 1963 Assam 19 , wherein it was held that a 
complaint under Section 33A must be made by the aggrieved workmen or by 
the Union with the authority in writing of the aggrieved workmen . In the ins 
tant case no such authorisation is filled , No allegation also is made in the peti 
tion that the Union had the necessary authorisation in writing to file this com 
plaint. In the circumstances , I respectfully follow the principle laid down in the 
plaint. In the circumstances, I respectfully follow the principle laid down in the 
is therefore dismissed ag not maintainable , 
Given under my hand and the seal of the Tribunal, this the 31st March , 1971, 

( Sd .) T . CHANDRASEKHARA, 

Industrial Tribunal 

[No. 7 / 21 / 67 -LRII.) 
S . O . 3383. — In pursuanceof of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 ( 14 
of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax 
C . Cambata and Company Limited , Post Omce Rakhikol, District Chhindwara 
(Madhya Pradesh ) and their workmen , which was received by the Central Gov 
erament on the 24th August, 1971 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR 

Dated July 7, 1971 
PRESENT; 
Shri M . Chandra, Presiding Officer . 

CASE REF . No. CGIT /LC ( R ) ( 9 ) OF 1970 
PARTTIS : 
Employers in relation to the management of Rakhikol Colliery of Messrs 

Shivax C . Cambata and Company, Limited , P .O . Rakhikol, Distt. 
Chhindwara ( M . P . ) . 

Versus 
Their workmen represented by ( 1 ) Samyukta Khadan Mazdoor Sangb , 

Rakhikol ( 2 ) M . P . Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh 

( INTUC ) and ( 3 ) Bharatiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh . 
APPEARANCES ; 

FFor employers - Sri B . C . Sanghi: 
For workmen - ( 1) Sri S. S . Sharma and Sri S . D . Mukherji for S . K , M , 
( 2 ) Sri Gulæb Gupta for M . P , Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh , 

and 
(3 ) Sri S . B . Singh for Bharatiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh . 
INDUSTRY: COAL MINE . 

DISTRICT: CHINDWARA ( M .P .) 

AWARD 
By an order No. 1 / 8 / 70 -LRII, dated 22nd July , 1970 the following industrial 
dispute as given in the schedule attached to that order has been referred to this 
Tribunal: 

SCHEDULE 
1. Whether the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C . 

Cambata and Company Limited , Post Office Rakhikol, District Chhind 
wara is justified in changing the weekly holiday from Sunday to any 
other day of the week in respect of 250 workmen from August 1969 ? 

If not, to what relief are the workmen entitled ? 
2 . Whether the termination of employment of Shri Babookhan , Loading 

Mate by the management of Rakhikol Collery of Messrs Shivax C . 
Cambata and Company Private Limited , Post Omce Rakhikol, District 
Chindwara , with effect from 1th March , 1969 iş justified ? If not , 
to what relief is he entitled , 
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The Samyukta Khadan Mazdoor Sangh , Rakhlkol Colliery , gave notice of a 
loken strike on 8th February , 1970 and a hunger strike from 4th February , 1970 
by their letter dated 21st January , 1970 containing a 13 point charter of demands. 
After considerable discussions a settlement in respect of 5 of the 13 demands was 
arrived at in the conciliation proceedings . There was no settlement of the remain 
ing demands two of which were demand No. 4 and demand No. 7. Demand No. 4 
related to the privilege alleged to have been enjoyed by the workmen of having 
Sunday as a fixed weekly rest day. The allegation was that the management had 
changed the weekly rest day of more than 200 workers from Sunday to other 
days of the week without complying with the provisions of the Mines Act and 
Section 9A of the Industrial Disputes Act , According to the Sangh the management 
used to give weekly holidays on Sundays to all the workmen employed in the 
colliery in accordance with the customs prevalent in the coalfield right from tne 
time the colliery commenced working and continued the practice uninterrupted 
till July 1969. On enforcement of the Mines Act 1952 on the 1st of July 1952 the 
management started payment of overtime wages to such workmen as were required 
to work on Sunday at twice the ordinary rate of wages. It is alleged that the 
workmen were also allowed a compensatory day of rest on some other day in the 
succeeding week . The workmen further alleged that the management suddenly 
changed the conditions of service of 250 workmen illegally with effect from August 
1969 by altering the weekly holiday from Sunday to other days of the week and 
stopping payment of overtime wages to them for working on Sundays. It is alleged 
that Sunday was observed as a weekly holiday customerily by all collieries in the 
coalfield so that the colliery workers may have an opportunity of meeting each 
other to enjoy social life and for purchasing thcir weekly requirements of food 
grains and other necessities from the market which was held only on Sundays . 
The Sangh alleges that it was a withdrawal of customary privilege or change in 
usage and was illegal and unjustified and prays that the management should be 
directed to make payment of overtime wages to 250 workmen concerned in the dis 
pute at twice the ordinary rate of wages for working on all Sundays during the 
period August 1969 til August 1970 and continue the same in future also and 
observe Sundays as a fixed weekly rest day for all employees . 

Demand No. 7 relates to Baboo Khan , Loading Mate at the Colliery Siding . 
During a period of 9 years he is said to have had a clean record of service without 
any complaint of any misconduct. According to the Sangh , the workman s wife 
was very sickly and had to be removed for her treatment to welfare hospital several 
times from January 1969 to March 1969 and the workman attended his duties 
last on 121h March 1969 . It is further alleged by the Sangh that on 13th March 
1969 Baboo Khan s wife fell seriously ill and had to be removed to hospital for 
immediate treatment, that Baboo Khan sent a leave application the very next day 
through a special messenger for 10 days leave showing his inability to attend to 
his duties because of the illness of his wife , No orders are said to have been 
passed on the application . It is further alleged that when the workman reported 
for duty after the expiry of 10 days leave he was not allowed to regume duty . No 
charge- sheet is said to have been issued . Nor was any explanation called for, nor 
a departmental enquiry held . According to the Sangh the services of the workmen 
were terminated arbitrarily without giving him any opportunity to explain the 
cause of his absence from duty and the action of the management in terminating 
Baboo Khan s services is illegal and bad in law and liable to be set aside. The 
prayer is that Baboo Khan should be reinstated in service with full back wages . 

The management contends that the reference is bad in law as it is ambiguous 
since the names of the two hundred and fifty workmen mentioned therein have 
not been given . It is also contended that only 90 out of 696 workmen of the 
Rakhikol Colliery at the time were members of the Samyukta Khadan Mazdoor 
Sangh and that the Sangh was not authorised to sepouse the cause of those 
workmen who were not its members. The reference is alleged to be invalid in so 
far as those workmen who are not members of the Sangh are concerned . The 
management urge that the Central Government has not applied its mind to the 
fact of the case before making the reference to this Tribunal, 

On merits, it is alleged that on 5th August 1969 the extraction of coal from 
No . 18 incline at the top of the hill come to an end, that incline No . 18 was initially 
abandoned on 8th December 1969 and that a notice of abandonment was sent to 
the Director General of Mines Safety , Dhanbad on 17th December , 1969 and the 
mine finally sealed . According to the management, the development of No. 22 
incline at the bottom of the hill had started during this period . It is contended 
that 63 workmen (57 surface trammers and 6 haulage trammers ) were rendered 
surplus as they had no work in No. 22 incline. There were consequently two al . 
ternative for the management ( 1 ) to retrench these 63 workmen or ( 2 ) to accom 
modate them by giving them some other work . On a suggestion from the Union 
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to uvoid retrenchment that the mine should work on Sunday also and that the day 
of est be staggered and changed without waiting for a period of 21 days contemp 
lated by Sec . A of the Industrial Disputes Act 1947, the management accepted 
the proposal in good faith and acted accordingly . It is also pleaded that even 
when the mine was working for six days in a week and a Sunday was a Axed 
weekly day of rest for some of the workmen some other categories cf workmei, 
such as Watchmen , Peons , Sweepers, Loco Foreman were not allowed Sunday as 
theic fixed weekly day of rest prior to 1969. It was notified that until further 
notice the weekly day of rest for each individual was fixed per day as shown against 
his name in the list . This was to have effect from . August 1969. It was , accord 
Ing to the management, a gesture of goodwil intended to promote better employer 
and employee relations and was appreciated by the unions as such . The manage 
ment urges that if the weekly day of rest had not been changed for about 200 
workmen immediately , about 63 workers would have faced retrenchment and that 
consequently the action of the management was in accordance with law and was 
justifed . The management pleads estoppel also on the ground that the Symukta 
Khadan Mazdoor Sangh did not raise any objection till January 1970 , and alleged 
that it was a minority union and had shown by conduct that it was accepted as it 
was beneficial to the workers. The contention is that whenever the workers have 
worked on their weekly day of rest the management paid them overtime wages and 
allowed them compensatory oft day and that the workers were consequently not 
. entitled to any relief for working on Sundays. 


As for Baboo Khan , it is alleged that from 13th March , 1969 he did not come 
for work and did not intimate to the management anything about his absence and 
that consequently on 27th March , 1969 the management issued to him a notice in 
forming him that his name has been struck off from the muster roll on the pre 
Bumption that Baboo Khan had abandoned the service voluntarily . The notice . 
was returned to the colliery undelivered with the remark " addressee not traceable " . 
Baboo Khan had been offered in the notice all his legal dues which have not been 
collected by Baboo Khan . The management contends that the action was in ac 
cordance with the Standing Orders and that since no punitive action as contemp 
lated in the Standing Order 17 ( i ) was taken against Baboo Khan it was not 
obligatory for the management to follow the procedure under Standing Order 
17 ( 11 ) 


After rejoinders had been filed M . P . Rashtriya Koyola Khadan Mazdoor Sanghi, 
the Bharatiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh applied for permission to take 
part in th eproceedings and to Ale written statements . The management had no 
objection out the Samyukta Khadan Sangh objected . After hearing the parties at 
length an order was passed by this Tribunal on 6th October , 1970 allowing M . P . 
Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh and Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor 
Sangh to appear and take part in the proceedings and to file their written statement 
cum -rejoinders , 


MP. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh alleged that when the production 
of coal in Incline No. 18 came to on end in July 1969 and the management served 
notice upon the union expressing their desire to retrench the surplus workers , the 
union did not agree to the proposal of retrenchment and that since the develop 
ment of another Incline No. 22 were started near about the same time the Sangh 
started agitation against the proposed retrenchment. 

According 
to the M . P , Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh , the Manage 
ment suggested that if the mine could be worked on all the seven days 
jobs could be found for only 51 persons who were to be retrenched and also 18 
others who had already been retrenched . Considering such a proposition in the 
Interest of workers, the Sangh signed a settlement on 2nd August, 1969 agreeing 
that there would be no retrenchment, that the mine would work on all the seven 
days of the week and that rest days of the workers would be staggered in accord 
ance with the Mines Act. The contention now is that though the Sangh had agreed 
to the terms of the gettlement the Sangh now Ands itself unable to accept the 
same because of the change in the circumstances since the management has achiev 
ed full working of the mine and the production has increased considerably and 
there does not appear to be any reason for working the mine on all the seven days 
The Sangh consequently intended to terminate the settlement in accordance with 
law but there it could be done the reference was made by the Government. This 
Sangh also consequently joined the other Sangh in its request that the arrange 
ment contained in the settlement of 2nd August, 1969 be done away with and tha 
the management should pay wages for overtime rates for all those workers who 
have been called upon to work on Sundays, 
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In respect of Baboo Khan , M . P . Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh alle 
ges that the termination of Baboo Khan s employment was for nọ valid reasons and 
that in fact he became a victim of arbitrary behavious of the officers of the 
company and deserves to be reinstated with full back wages. 

The third Sangh , namely , the Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh , also 
supported the case of the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh on both the points . 

In its rejoinder the management contends that the change was brought about 
by the consent of the workers and was for the benefit of the workers, that 21 days 
notice was not necessary and that the action was justified and legal and was wel 
coned by the Unions and workers . It is further alleged by the management that 
the charge in the weekly days of rest of Sunday to other day do not amount to 
withdrawal of a customary concession and privilege or change in usage and that 21 
days notice was not obligatory under Sec. 9A of the Industrial Disputes Act. 

In view of these pleas of the parties a third additional issue was framed as 
follows: 


Issue 

(3 ) Is the reference bad in law as alleged by the management ? 
The two items of the schedule in the order of reference were numbered as Issues 
No . 1 and 2 respectively . 
Findings ; 

Issue No. 3 . — There is no vagueness or ambiguity in the order of reference. It 
Is true that the names of 250 workmen are not given in the order of reference but 
the fact that the names are not given in the order of reference does not consti 
tute any vagueness in the first item of the schedule , It is a case of both the parties 
that a change was made in the fixed weekly day of rest. The management itself 
says in its written statement that except for persons like Peong, Workmen , Sweep 
ers , Loco Foreman etc , the mine was working six days in a week and that Sunday 
was the weekly day of rest for the workmen . Even if the number of workmen , in 
respect of whom the weekly holiday was changed from Sunday to any other day of 
the week , be less than 250 it would not make the reference invalid . The main 
question is that of justification in the change of the weekly holiday from Sunday 
to another day of the week in respect of a considerable number of workmen from 
August 1969 . If the change was unjustified the workmen would be entitled to & 
relief and then the question would arise as to what relief they are entitled . 
There is no ambiguity whatsoever . 


Nor is there any question of any ambiguity or vagueness so far as the termina 
tion of employment of Baboo Khan is concerned . For the reasons mentioned above 
the reference is not bad in law . 


I find this issue against the management. 


Issue No. 1 . – The Symukta Khadan Mazdoor Sangh and the management entered 
into a settlement on 27th February 1971 . The M . P . Rashtriya Koyala Khadan 
Mazdoor Sangh objected to that settlement. On 2nd July , 1971 however , the 
parties present on that day i. e . the management and the M . P . Rashtriya Koyala 
Khadan Mazdoor Sangh and the Saymukta Khadan Mazdoor Sangh stated that the 
settlement dated 27th February 1971 and filed here on the 24th March 1971 may be 
read with certain modifcations mentioned in their statement. They further agreed 
that they will Ale a fresh settlement incorporating the aforesaid modifications, 

The settlement dated 27th February 1971 and Aled on 24th March 1971 here 
reads as follows: 
Mutual Settlement arrived at under I. D . Act, 1947 between the management of 
Rakhikol Colliery of S , C . Cambata & Co . and the Samyukta Khadan Mazdoor 
Sangh on 27th February, 1971 at Chhindwara , 
Representing Management 

Representing Workmen : 
1. Mr D . H Wightman , CM . E ., Rakhikol 1, Shri P . K . Banerjee , Secretry , S , K , M . 
Colliery . 

Sangh 
2 . Sri S . N . Lal, Manager , Rakhikol 2 . Sri Akhmtjan , Vice President, S. K . M . 
Colliery . 

Sangh , 
3. Şri G . R . Chourasia, Secretry , S . K . Sangh 
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Short recital of the case 
As the conciliation proceedings held over the strike notice issued by the S . K . M . 
Sangh in its notice dated 21st January , 1970 did not result in a settlement, the 
dispute regarding the alleged wrongful dismissal of Sri Baboo Khan and restoration 
of previleges enjoyed by the workmen on Sundays stoppoge of Sunday working ) 
was referred to the Central Government Industrial Tribunal at Jabalpur by the 
Government of India in their notification No. 1 / 8 / 70 -LR . II dated 22nd July , 1970, 
The matter is still before the Hon ble Tribunal as case No. CGIT / LC ( R ) ( 9 ) / 70 . 

With a view to promoting better relations between the union and the manage 
ment and as a gesture of mutual goodwill the parties started discussions and 
negotiations mutually with a view to arriving at a settlement amongst themselves . 
In the course of discussions it transpired that the Sunday working was introduced 
with a view to absorbing the surplus labour consequent on the closure of 18th In 
cline and with a view to increasing the output. After considerable discussions 
covering a number of sittings , a settlement acceptable to both parties has been 
arrived at as follows: 

Terms of Settlement 
1. It is agreed that on the assurance by the union that they would ensure 

7 days production in 6 days , the management agrees to stop Sunday 
working with effect from Sunday the 7th March , 1971 , it being under 
stood that the usualmaintenance work on Sundays will continue as before 
on the same terms as were obtaining prior to the starting of regular 

Sunday working . 
2 . Bhri Baboo Khan will be reinstated in his original post with effect from 

the date on which he reports for duty , treating the intervening period 
of absence 1. e . from the date of dismissal till the date of his rejoining 

duty as dies non . 
3 . The question of compensation to the workers on account of the Sunday 

working of the colliery for the period involved as well as compensa 
tion to Sri Baboo Khan will be decided by Sri N . K . P . Salve former M . P . 
in consultation with Sri A . S . Thalati, Director , Sivex C . Cambata & Co . 
It being understood that in case an amicable settlement is not arrived 
at within 45 days from the date of this settlement between them , then 
the ALC ( C ) , Chhindwara would be approached in the matter whose 
decision to be given within 45 days from the date of the reference of 

matter to him , will be final and binding on the parties . 
In view of the above settlement the union agrees to withdraw the cage pending 
before the Hon ble Tribunal by Aling a copy of this settlement jointly before the 
Hon ble Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur. 
(Sd .) D . H . WIGHTMAN , 

(Sd.) P . K . BANERJEE , 
( Sd.) S . N . LAL, 

(Sd.) AKHMTJAN , 

(Sd.) G . R . CHOURASIA , 
Witnesses: 

1. ( Sd. ) Illegible. 
2 . ( Sd .) Illegible . 

The modifications agreed upon between the three parties mentioned above are as 
follows: 
" Shri B . C . Sanghi, Shri Gulab Gupta and Shri S , D , Mukherjee state " that 

the settlement dated 27th February , 1971 and Aled here on 24th March , 

1971 may be read with the following modifications: 
1. In paragraph 1 of the settlement the words " Seven days production in 

six days" should be substituted by the words "maximum production ." 
2 . In paragraph 2 the words " Shri N . K . P . Salve former M . P . . . . ... .. binding 

on the parties ” should be substituted by the words " The Central 
Government Industrial Tribunal , Jabalpur in accordance with the 

terms of reference," 
3 . The last part of paragraph 3 from " In view . . . . . . . ... . Jabalpur" may be 

deleted , 
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Parties present agreed that they would file a fresh settlement Incorporating the 
aforesaid modifications" . 

On 7th July , 1971 parties Aled and verifed a modified Anal settlement wnich 
reads thus : 
Mutual Settlement arrived at under I. D . Act , 1947 between the management of 
Rakhikol Colllery of S . C . Kambata & Co. and the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh 
on 27th February , 1971 at Chhindwara , 
Representing Manag ment 

Representing Workmen : 
I, Mr. D . H . WIghtman , C . M . E . Rakhikol 1. Sri P . K , Banerjee , Secty ., S .K . M . 
Colliery , 

Sangh . 
2. Shri S . N . Lal, Mafiager ,Rakhikol Colliery . 2. Sri Akhmatjan , Vice President, S . K . M . 

Sangh . 
3 . Sri G ,R , Choucasia , Secrey. S . K . M . 

Sangh . 

Short recital of the case : 
As the conciliation proceedings held over the strike notice issued by the S . K . 
M . Sangh in its notice dated 21st January , 1970 did not result in a settlement the 
dispute regarding the alleged wrongful dismissal of Sri Baboo Khan and restoration 
of privileges enjoyed by the workmen on Sundays ( stoppage of Sunday working ) 
was referred to the Central Government Industrial Tribunal at Jabalpur by the 
Government of India in their notifcation No , 1 / 8 / 70 - LR .II, dated 22nd July , 1970 . 
The matter is still pending before the Hon ble Tribunal as Case No. CGIT / LC ( R ) ( 9 ) 
/ 70 , 

Z . . 
With a view to promoting better relations between the unions and the manage 
ment and as a gesture of mutual goodwill the parties started discussions and 
negotiations mutually with a view to arriving at a settlement amongst themselves. 
In the course of discussions it transpired that the Sunday working 
was introduced with a view o absorbing he surplus labour consequent on 
the closure of 18th Incline and with a view to increasing the output . After con 
siderable discussions covering a number of sittings , a settlement acceptable to 
both the parties has been arrived at as follows : 

Terms of Settlement 
1 . It is agreed that on the assurance by the union that they would ensure 

maximum production , the management agrees to stop Sunda working 
with effect from Sunday the 7th March , 1971 ; it being understood that 
the useful maintenance work on Sunday will continue as before on 
the same terms as were obtaining prior to the starting regular 

Sunday working . 
2 . Şri Baboo Khan will be reinstated in his original post with effect from the 

date on which he reports for duty , treating the intervening period of 
absence i. e . from the date of his dismissal till the date of his rejoining 

duty as dies non . 
3 . The question of compensation to the workers on account of the Sunday 

working of the Collery for the period Involved as well as compensa 
tion to Shri Baboo Khan will be decided by the Central Government 
Industrial Tribunal , Jabalpur in accordance with the terms of refe 

rence. 
Sd / 

Sd / ; 
( Sd . ) D . H . WIGITMAN 

(Sd.) P . K . BANERJEE , 

Sd / 
(Sd.) Akhmatijan . 

Sd / 


( Sdo.) G . R. CHOURASIA. 


I agree . 
Sd / 

Sd / - Illegibie . 
(Sd.) GULAB GUPTA 

V . Pr. S . K . M . S . 
The first clause f the final settlement provides that the management agreed to 
stop Sunday working with effect from Sunday, the 17th March , 1971 , it being under 
stood that the usual maintenance work on Sunday will continue as before on the 
same terms as were obtained prior to the starting of regular Sunday working. The 
workmen on their part assured that they would ensure maximum production . 
This is clearly in the interest of both the workers and the management. While 
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assuring industrial peace it gives to the workers thebenfit of enjoying Sunday 
as a fixed weekly day except in the case of those who had to do the usual 
maintenance work . But this also to be continued on the same terms as were in 
existence prior to the starting of the regular Sunday working. The management 
stands to gain by the assurance of the workers that they will ensure maximum 
production . 

So far as Baboo Khan is concerned he is also to be reinstated in his original 
post with effect from the date on which he reports for duty and the intervening 
period of his absence from the date of his dismissal till the date of his rejoining 
his duty is to be treated as dies non . This is clearly in the interest of the work 
man as he is being reinstated to the original post . It is also in the interest of the 
management since it leads to industrial peace . 

As for the question of compensatioin to the workmen and Baboo Khan it was for 
merly to be decided by Shri N . K . P . Salve but the parties have now substituted it by : 
the agreement that the question of compensation will be decided by the Central 
Government Industrial Tribunal. We need not go in the reasons why change was 
made and what the difficulties were in the way of the parfțies partly because of 
the absence of Sri Salve abroad . The whole matter was formerly before This Tri 
bunal for adjudication and this is only a part of the industrial dispute referred to 
this Tribunal, On a consideration of the entire modified settlement Aled ond veri 
fed on 7th July , 1971 it is clearly in the Interest of the workmen and the managc 
ment. 

As for the compensation to the workmen the first question to be decided is 
whether the change in the fixed weekly day of rest was justified . 

The contention of Sri Gulab Gupta for the Union was that the change was 
11] egal inasmuch as no notice under Sec . 9A of the Industrial Disputes Act was 
given and that anything illegal is unjustified on the face of it. 
Section 9.A of the Industrial Disputes Act runs as follows: 
" 9A -- Notice of change . — No employer , who propose to effect any change in 

the conditions of service applicable to any workman in respect of any 

matter specified in the Fourth Schedule , shall effect such change : 
( a ) without giving to the workmen likely to be effected by such change a 

notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed 

to be effected or 

(b ) within twenty -one days of giving such notice : 
Provided that no notice shall be required for effecting any such change. -- 
( a ) where the change is effected in pursuance of any settlement award or 

decision of the Appellate Tribunal constituted under the Industrial 

Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950 (48 of 1950 ) ; or 
(b ) where the workmen likely to be affected by the change are persons to 

whom the Fundamental and Supplementary Rules, Civil Services 
( Classification , Control and Appeal) Rules , Civil Services ( Temporary 
Service ) Rules , Revised Leave Rules, Civil Service Regulations, Civi 
llans in Defence Services (Classification , Control and Appeal) Rules 
or the Indian Railway Establishment Code or any other rules or regu 
lations that may be notified in this behalf by the appropriate Govern 

ment in the official Gazette apply ." 
Before Sec , 9A can be applied the change in the conditions of service must relat 
to a matter specified in the Fourth Schedule . The alleged change is the fixed 
weekly rest day which was admitted by Sunday before the change. Sri Gulab 
Gupta contends that a change in the fixed weekly rest day is covered by items 4 , 
5 and 8 and relies on a decision of the Patna High Court - Tata Iron & Steel Com 
pany Ltd . Vs. Its workmen ( 1987 - I - LLJ 381) . 

Item 4 of the Fourth Schedule relates to hours of work and rest intervals . The 
two read together clearly show that the rest intervals mentioned in this item 
relate to the rest intervals in a day and not rest days of the week or a month , 
The weekly day of rest would be a rest day in a week and not rest intervals as 
contemplated by Item 4 and is thus not covered by that Item . Item 5 deals with 
leave with wages and holidays . A weekly day of reşt may not necessarily be 
Sunday in any particular concern . The Mines Act does permit staggering of a 
weekly rest day . Obviously , if the difference days in the week are observed as 
weekly rest for different workmen it would not be correct to call all the weekly 
rest days as holidays in the mine. The confusion arises when Sunday is a fixed . 


shall bected 
in bundu 
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weekly rest day since Sunday is ordinarily regarded as a holiday . As for item 
No . 8 a weekly rest day is neither a customary concession nor a privilege . It is 
something to which the workman is entitled under law . Nor can it be said that 
if Sunday ha . been observed as a fixed weekly day of rest in a particular mue 
for a particular period it has become a usage . For usage implies something more 
than the practice for a few years. 

Their Lordships of the Patna High Court have held in Tata Iron & Steel Com 
pany case ( supra ) that a change in the fixed . weekly day of rest would be covered 
by item 4 in the first instance and if not by items 4 and 5 and then by ilem & 
of the Fourth Schedule . With due respect to their Lordships of the Patna High 
Court I find myself unable , for reasons mentioned above, to subscribe to that view . 

In fact the question arose before the Lordships of the Supreme Court in 
workmen of M / s . Sur Iron & Steel Company Ltd . Vs. Sur Iron and Steel Company 
( P ) Ltd . [ 1969 ( 18 ) F . L . R . 223 ) . Speaking for the Court Bhargava J. , observed : 
" Section 9 - A applies to matters enumerated in the Fourth Schedule to the 

Act. There does not appear to be any specific entry in that Schedule 
which would cover a condition of service relating to a weekly off - day." 

( The italicised is mine ) . 
This clearly shows that in the view of their Lordships of the Supreme Court none 
of the entries in the Schedule Fourth appear to cover the question of weekly 
off -day . 

It was contended on behalf of the workmen that the Supreme Court referred to 
the notification of the State of West Bengal in the Labour Department and held 
that the workmen would not be entitled to the benefit of item four of the Fourth 
Schedule because of that decision and those impliedly held that the weekly rest 
day was covered by item 4 of the Fourth Schedule . This contention is without 
force . Bhargava J observed : 
" In the alternative , we can take notice of the contention put forward by 

the learned counsel for the union before us that the grant of weekly 
off - day will fall in item 4 of the Fourth Schedule . Even if this sub . 

mission be accepted , it does not advance the case of the workmen , 
because the Tribunal specifically found that the Government of the 
State of West Bengal in Labour Department had issues a notification 
under Section 9 B of the Act laying down that no notice under Sec . 9 - A 
was required to be served in respect of matters specified in items 
Nos , 4 , 6 and 11 of the Fourth Schedule to the Act for a period of 3 
months from the date of publication of the notification in the Calcutta 

Gazette ." ( The italicised is mine) . 
The phrase " even if this submission be accepted ” clearly shows that their 
Lordships of the Supreme Court had not actually accepted the submission that 
a weekly off- day would fall in item No . 4 . This observation will also show that 
the notification under Sec. 9 - B related to only items 4 , 6 and 11 of the Fourth 
Schedule . Consequenily , if the question of a weekly rest day was covered by 
items 5 and 8 as contended by Shri Gulab Gupta the West Bengal Government 
notification would not have helped the management. In other words, it is clear 
that the Supreme Court did not consider the question of weekly rest nay to be 
one covered by items 5 and 8 of the Fourth Schedule . 

I am therefore not prepared to agree that it was necessary to issue a notice 
under Sec . 9 - A of the Act. 

In view of the observations of the Suprene Court in Workinen of Sur Iron 
and Steel Coi s case ( supra ) it is nct necessary io con ide : the second argument 
on behalf of the management that in Tamilnad Electricity Workers Federation 
and another V . Madras State Flectricity Board 196 . - IT - LLJ 532 Indras High 
Court) it was held that enc , - A was not doorsned to pre , the implementation 
of any change which is not a change inposed fy the empir yer on the workmen 
but which is based upon the content of the workmen to be offered by the employer, 
the exercise of the julgent with a change 11 ? s beneficial. 

The next contention of Si Gula Gupta is tha even if the change was not 
illegal it was not justified . I agree with the learner counsel for the managernent 
that the justification was that it avoided the retrenchment of 63 wockmen . It is 
admitted in the written statement filed by the M .P . Rashtriya Koyala Khadan 
Mazdoor Sangh itself, whom Shri Gulab Gupta represents that the Sangh con 
sidered such a preposition ( to work the mine for all the saven days ) in the interest 
of the workers and therefore signed a settlement with the management on 2nd 


4756 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 11, 1971 / BHADRA 20, 1893 [PART II 


August, 1969 agreeing that there would be no retrenchment of the workers follow 
ing closure of incline No. 18 and that the mine would be worked on all the seven 
days of the week and the rest day of the workers would be staggered in accord 
Auice with th : Minect the other Union contends that it is nt bound for 
whatever was said by the M . P . Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh in its 
written statement. It is true, but it cannot be dealed that since the incline No . 18 
came to an end , the management had served notices to retrench the surplus 
workmen . The development of another incline No . 22 had only started then and 
all the surplus persons could not obviously be employed in the incline No . 22 at 
that time, if Sunday was observed as a fixed weekly day of rest. The justification 
for staggering the weekly day of rest was therefore clearly to avoid tbe retrench 
ment of the surplus workmen . It may be that merely staggering the weekly day 
of rest would not provide employment to all the surplus workmen . It is , howexer , 
in evidence that the suggestion for staggering the weekly day of rest was made 
and the M . P . Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh , representing a considerable 
nuniber of workmen , agreed to the staggering of the weekly rest day if the work 
men were not retrenched . The management staggered the weekly rest day and 
refrained from retrenchment of the surplus workmen . I agree with the learned 
counsel for the management that this non - retrenchment of the surplus workmen 
provided a complete justification for staggering the weekly day of rest. 


For all these reasons it cannot be said that the change in the weekly day of 
rest was unjustified . The change was allected only in August 1969 and has in 
the first quarter of 1971 been modified and Sundav again made a fixed weekly 
day of rest . Since the change was not unjustified I am unable to hold after the 
consideration of the entire evidence on record and for the reasons mentioned 
above , that the forkmen are entitled 10 any compensation , 


I And this issue against the workmen so far as compensation ile concerned 
but tlie terms of the settlement verified on 7th July , 1971 will govern the question 
of wo kirig of the mine on Sundays. 


Issue No. 2 . - The services of Babookhan have been terminated without any 
enquiry and without giving him any opportunity to show causc why is services 
should be terminated . On 27th March , 1969 after his absence since isth March , 
1959 a communcjatti was , ent to him that his name hac leo7 truck nit 
from muster roll In other worris. his services hall been terminated . Both the 
parties call it dismissal in the settlement vervice on 7th July , 1971 li is true that 
under the model standing orders absence for more than 10 days is a mişconduct . 
But an action like termination of service for absence amounting to miscondurt 
an enquiry is necessary under clause 17 ( ii) of thc Model Standing Qiders. No 
enquiry of any kind was held even exparte , and yet the Management torminated 
the services of Buboo Khan . The ternilnation of his services was theiatin uuti 
fied . He has right Lari reinstated now by settlement verified or in ,10 ) , 1971. 
The votice inentioned in para 7 of the written statement is clenid by the workmun 
and it has not been proved that it had been comunicated to work nel. There 
is nothing to show that he was not living in the colliery . The rotic Hy Lot sent 
to him by his colliery acidress and came back to the management u crved More 
over , the notice did not ask for his explanation or giv him an opportunity to 
defend himselt but merely said that his name had been struck off the rolls, The 
period during which he was out of yorvice is frorn 13th March , 1969 till 8th of Feb 
ruary 1971. For this period he is titled 10 et his full hack wagrs hy way of 
compensation . I And this issuc accordingly . 


ORDER 


As for Sunday working and the reinstatement of Sri Baboo Khan . The reterence 
is decided in terms of 113 settlement verified on 7th July . 1971, which shall form 
part of the award . So ler as compensation for staggering the wettl ( uv of rest 
is concerned , the workmen will not get any compensation . Sri Raboc Khan will 
get his full back wages from 13th March , 1969 till the date on which he joined 
( 1. e . 81h February, 1971) as compensation from the management I make an award 
accordingly . In the circumstances of the case parties will bear their own costs. 
Let the awni d be cot to th . Central Government. 


( Sil .) M . CHANDRA , 
Prosine Omcer 

7 - 7 -71. 
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Mutual Settlement arrived at under I. D . Act, 1947 between the management of 
Rakhikol Colliery of S . C . Kambata & Co . and the Samyukta Khadan Mazdoor 
Sangh on 27th February , 1971 at Chhindwara, 
Representing Management; 

Representing Workmen : 
1. Mr. D . H . Wightman , C .M . E ., 1. Sri P . K . Banerjee, Secry., 
Rakhikol Colllery , 

S . K . M . Sangh . 
2 . Sri S . N . Lal, Manager, 

2 . Sri Akhmatjan , Vice President, 
Rakhikol Colliery . 

$ . K . M . Sangh . 
3 . Sri G . R . Chourasia , Secrey .. 

S . K . M . Sangh . 

Short recital of the case 
As the conciliation proceedings held over the strike notice issued by the S . K .M . 
Sangh in its notice dated 21st January , 1970 did not result in a settlement. the 
dispute regarding the alleged wrongful dismissal of Sri Babookhan and resotration 
ot privileges enjiyed by the workmen on Sundays ( stoppage of Sunday working ) 
was referred to the Cer: tral Government Industrial Tribunal at Jabalpur by the 
Government of India in their notification No, a / 8 / 70 - LR II dated 22nd July , 1970 . 
The matter is still before the Hon ble Tribunal as case No. CGIT / LC ( R ) ( 9 ) / 70 . 

With a view to promoting better relations between the union and the manage 
ment and as a gesture of mutual goodwill the parties started discussions and 
negotiations mutually with a view to arriving at a settlement amongst themselves . 
In the course of discussions it transpired that the Sunday working was introduced 
with a view to absorbing the surplus labour consequent on the closure of 18th 
Incline and with a view to increasing the output. After considerable discussions 
covering a number of sittings , a settlement acceptable to both the parties has been 
arrived at as follows : 

Terms of settlement 
1. It is agreed that on he assurance by the union that they would ensure 

maximum production , the management agreed to stop Sunday work 
ing with effect from Sunday the 7th March , 1971 ; it being luriderstood 
that the usual maintenance work on will continue as betore on the 
same terms as were obtaining prior to the starting of regular Sunday 

working . 
2 . Şri Babookhan will be reinstated in his original post with eflect from the 

date on which he reports for duty , treating the intervening period of 
absence 1. e . front the date of his dismissal till the date of his rejoin 

ing duty as dies non . 
3 . The question of compensation to the work ci s on account of the Sunday 

working of the Colliery for the period inyolved as well is compensa 
tion to Shri Baboo Khan will be decided by the Central Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur in accordance with the terms of 
relerence . 


Signature of the parties : 
Sd /- D . H . WIGHTMAN 

Sd / - P . K . BANERJEE 

Sd / - G . R . CHOURASIA 
I agree 

Sd / - SKHMATJAN 
Sd / - GULAB GUPTA 

SH / Illegible . 

V . Pr. S . K . M . S . 
Filed by Sri B . C . Sanghi and verified on behall on the Management by Sri 
B . C , Sanghi, identified by Sri Gulab Gupta , Advocate and also verified by Sri Gulab 
Gupta , Advocate for 31 F . Kuyla Kharan Mazūnor Sangh , and by Sri 

GR. Choura 
sia ( identified by Sri B , C . Sanghi ) for the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh . 

Sd / - M . CHANDRA, 

7 - 7 - 1971. 
Sd / - B , C . SANGHA 
Sd / - GULAB GUPTA 

Sd / - G . R . CKOURASIA 


Part of Award 
Sa / - M . CHANDRA 
Tresiding Officer . 
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ORDERS 
New Delhi, the 28th June 1971 


S . 0 . 3384. ... Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Balihari 
Colliery of Messrs Ballhart Colliery Company Private Limited , Post Ofce Kusunda , 
District Dhanhad , and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed : 


And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the soid dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal ( No . 1 ) , Dhanbad , constituted under section 7A of the 
said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Balihart Colliery of Messrs . 

Ballhard Colliery Company Private Limited , Post Office Kusunda , 
District Dhanbad , in dismissing Shri Prabhu Ram Night Guard , from 
service with effect from the 29th July, 1987 , is justihed ? If not , to 
what rellel the workman is entitled ? " 

[ No. L / 2012 / 69 / 71 - LR.IIT 


( श्रम और रोजगार विभाग ) 

प्रावेश 


नई दिल्ली , 28 जन , 1971 
का० प्रा० 3384 . - - यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनस्ची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मसर्म बलिहारी कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर कुसन्दा, जिला 
धनबाद की बलिहारी कोलियरी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 


अतः, अन , औद्योगिक विवाद अधिरियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 को 
उपधारा ( 1 ) के. खाड ( घ ) द्वारा पतन शपिरयों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त प्राधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण ( संख्या 1 ) , धनबाद के न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


प्रनाची 


" क्या मैसर्म बलिहारी कोगिरी कम्पनी प्राठोट लिमिटेट , डाकघर कुसुन्दा ,जिला धनबाद 

की बलिहारी कोलियरी के प्रबन्ध मंडल की श्री प्रभु राम, नाइट गार्ड, को 
29 जलाई , 1967 से मेवा में बरखास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? 
यदि नहीं तो कर्मकार किम अनतोष का हकदार है ? " 

[सं० एल० / 2012/ 69/ 71- एल०पार० - 2] 
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New Delhi, the 2nd July 1971 
S . O . 3385 . - Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto 
annexed is pending before Shri K . V . Kollall, Presiding Officer , Industrial Tri 
bunal, Bangalore; 

And, whereas, the services of Shri R . V . Kollali have ceased to be available; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7A and sub 
section ( 1 ) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Trlbunal with Shri Narayan 
Rai Kudoor as the Presiding Officer with headquarters at Bangalore , withdraws 
the proceedings in relation to the said dispute , from Shri R . V . Kulali and trans 
fers the same to the said Industrial Tribunal, Bangalore , for the disposal of the 
said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the 
proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the 
same according to Jaw . 

SCHEDULE 


Sr. No. 


Parties to the dispute 


Reference No. 
and date of Industrial 
dispute 


S . O . of 
Gazette ) 
Year of Publication 

3871 of 1970 


No. 10 ( 42 ) 70 - LR - IV , 
___ _ dt . I8 -II - 1970 


I. Management of Messrs . Minc- 

rals Sales (Privatc ) Limited , 
Mine Owners , Hospet their 
contractors on Vyasanakere 
Iron Ore Mine & thcir workmen . 


[ No . L - 29025/ 14 / 71 -LR- IV .] 
नई दिल्ली , 2 जुलाई, 1971 
का०प्रा० 338 5. -यतः इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद , श्री के० 
बी० कोल्लाली , पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण , बंगलौर के समक्ष लम्बित है : 

और यतः श्री आर० बी० कोल्लाली की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहीं ; . 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 - क और 
33ख धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
एक प्रौद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी नारायण राय कुदूर होंगे , जिनका 
मुख्य कार्यालय बंगलौर होगा , श्री पार० बी० कोल्लाली से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को 
वापिस लेती है और उसे उक्त कार्यवाही के निपटान के लिए उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण , बंगलोर को 
इस निदेश के साथ स्थानातरित करती है कि उक्त अधिकार और प्रागे कार्यवाही उस प्रक्रम 
से करेगा जिसे वह उसे स्थानातरित की जाए और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा , 

अनुसूची 


क्रमांक 


विवाद के पक्षकार 


औद्योगिक विवाद की निर्देश राजपत्र में का० प्रा० 

संख्या औरतारीख प्रकाशन का वर्षे 


1 मर्क्स मिनरल्स सेल्स ( प्राइवेट ) संख्या 10( 42 )/ 70 एल० 1970 का 3871 

लिमिटेड माईन पोनर्स , होस्पेट प्रार० - 4, तारोख 18 
के प्रबन्ध व्यासना केरे प्रायरन 11 - 1970 

और माइन में उनके ठेकेदार 
तथा उनके कर्मकार 


[ संख्या एल० 29025/ 14/ 71 - एल०म. र. 4 ] 
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New Delhi , the 6th July 1971 
S . 0 . 3386 . -- Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the managment of Dhangar 
Colliery of Messrs The Pure Dhansar Coal Company , Post Once Dhansar , District 
Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Scheule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the sald 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause id ) of sub - section 
( 1 ) 1 section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1347 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Contral Gov 
ernment Inclustrial Tribunal (No . 1 ) , Dhanbad , constituted under socion 7A of the 
said Act . 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Dhansar Colliery Of Messrs The 

Pure Dhansar Coa! Company , Post Office Dhansar, District Dhanbad, 
in stopping Shri Rabindra Nath Biswal, Attendance Clerk from work 
with effect from the 1511) February, 1971 is justifled ? If not , to what 
relief is he entitled ? " 

[ No. L . 2012 (88 ) / 71-LRII . ) 
नई दिल्ली , 6 जलाई , 1971 


का० प्रा० 3386 - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिदिष्ट विषयों के बारे में सौ दि प्योर धनसार कोल कम्पनी, डाकघर धनसार, जिला धनबाद 
की धनमार कोलियरी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

__ और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय 
समझती है ; 

अत :, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
उवत विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गटिन केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक अधि 
करण ( मंख्या 1 ) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करनी है । 

अनुसूची 
" क्या मंसर्स दि प्योर धनसार कोल कम्पनी, डाकघर धनसार , जिला धनबाद की धनसार 
कोलियरी के प्रबन्ध मण्डल की श्री रबीन्द्रनाथ विश्वाल , हाजिरी क्लर्क को 15 फरवरी, 1971 
से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस प्रनतोष का हकदार है ? 

[ म०एल० 2012( 88 )/ 71 - एल०पार० - 2 ] 


50. 3387 .- - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Pure Jeyra 
midh Colliery of Messrs Pure Joyramdih Colliery Company, Post Office Nudhurkee, 
District Dhanbad and their workmen in respect of the inatters specified in the 
Schedule hereto annexed , 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication. 

Noll . therefore , in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
men Inclustrial Tribunal (No . 1) Dhauliad , constituted under section 7A of the 
said Ict . 
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SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Pure Joyramdih Colliery of Messrs. 

Pure Joyramdih Colliery Company, Post Ofice Nudkhurkee , District 
Dhanbad , in stopping Shri Shambhu Nath Mishra, Mining Sardar from 
work with effect from the 23rd October , 1970 , is justified If not , to 
What relief is the yorkman entitle < l? " 

[ No. L - 2012 / 91 / 71 - LR.II . 1 
का० प्रा० 3387. .. .. यत . केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयो के बारे मे मैसर्स प्योर जोपरामडीह कोलियरी कम्पनी , डाकघर नुदखुर्की, जिला 
धनबाद की प्योर जोयरामडीह कोलियरी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के 
बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है : 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन संगठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधि 
करण ( संख्या 1 ) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसची 


" क्या मैमर्स प्योर जोयगमडीह कोलियरी कम्पनी , डाकघर नखुर्की, जिला धनबाद की 

प्योर जोयरामडीह कोलियरी के प्रबन्धमंडल की श्री शम्भुनाथ मिश्न , खनन सरदार 
को 23 अक्तूबर , 1970 से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि 
नही, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

_ [सं० एल० 2012/ 91/ 71 - एल०पार० - 2] 

New Delhi, the 21st July 1971 
S . O . 3388. — Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto 
annexed pending before Thiru S . Swamikkannu , Presiding Officer , Industrial 
Tribunal, Madras ; 

And whereus the services of Thiru S . Swamikkannu have ceased to be avail 
able ; 

Now , therefore, in excrcise of the powers conferred by section 7A and sub 
section (11 of section 33B of the Industrial DIpute ; Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Ceniral Government hercby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru 
Seetharama Rao its the Presiding Officer with her.dquarters a Madras, with 
draws the proceedings in relation to the said dispute from Thiru S , Swamikkannu, 
and transfers the same to the said Industrial Tribunal, Madras , for the disposal of 
the said proceedings with the dircction that the said Tribunal shall froceed with 
the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of 
the same according to law . 

SCHEDULE 


S . O . N . f azetre 
Year of Publication 


Si. Parties in thedispulc 

Refer - Inte No. and date of In- 
No. 

dustrial Irural 
- I Management of Oil and Natural 75), 70 - I . R - IV dated 27 - 2 - 71 

Gas Commissroll Kalaikkal 
and their workmen . 


107171 


[ No . 7 ( 5 ) / 70 - LR- IV . ] 
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नई दिल्ली , 21 जुलाई, 1971 
का० प्रा० 3388 -~ - यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद थिरु एस० 
स्वामीकन्तु , पीठासीन अधिकारी, प्रोद्योगिक अधिकरण , मद्रास के समक्ष लम्बित है ; 

और यतः थिरु एस० स्वामीकन्नु की सेवाएं उपलब्ध नहीं रही है ; 

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7-क और 
धारा 33 ख की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
एक औद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरु सीथारामा राव होंगे, जिनक 
मुख्यालय मद्रास होगा , यिर एस० स्वामोकन से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को वापिस लेती 
है और उसे उक्त कार्यवाही के निपटान के लिए उक्त प्रौद्योगिक अधिकरण, मद्रास को इस निदेश के 
साथ स्थानांतरित करती है कि उक्त अधिकरण और आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर 
उसे स्थानांरित की जाए और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा । 

अनसूची 


क्रम सं० 


विवाद के पक्षकार 


प्रोद्योगिक अधिकरण की 
निर्देश संख्या और तारीख 


राजपत्र में का 

आर० स० 


प्रकाशन का वर्ष 


- - - 


- - - - 


- - -- - - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- - - 


1 तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग , कराय - 7 ( 5 )/ 70 -एल०पार० , IV 1071 / 71 
षकल और उनके वार्मकार 

तारीख 27 - 2 - 71 


[ संख्या 7( 5 )/ 70 -एल० पार० 4 ) 
New Delhi, the 23rd July 1971 
S . O . 3389. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs 
Bikaner Gypsum Limited , Bikaner and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 ot 
1947) , the Central Government hereby constitutes and Industrial Tribunal with 
Shri Gopal Narain Sharma, as Presiding Officer with headquarters at Jaipur and 
refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the claim of the Bikaner Gypsum Mazdoor Union Bikaner that the 
Drillers and Auto Electric Attendants of the Bikaner Gypsum Limited , Bikaner 
ghould be supplied with woollen uniforms is justifled ? If so , at what scale and 
from which date ? 

[ No. 1 - 25011 / 3/ 71 -LR-IV. ] 
नई दिल्ली , 23 जुलाई , 1971 


का० मा० 3389. यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स बीकानेर जिप्सम लिमिटेड , बीकानेर के प्रबन्ध से संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्पकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद बिद्यमान है : 
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और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7- 2 और 
पारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एत द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल नारायण 
शर्मा होंगे , जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक अधिकरण को न्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । । 

अनुसूची 
____ " क्या बीकानेर जिप्सम मजदूर यूनियन बीकानेर का यह दावा न्यायोचित है कि बीकानेर 
जिप्सम लिमिटेड के डिलरों और स्वतः बिजली परिचरों को गर्म वदियां सप्लाई की जानी चाहिए ? 
यदि हां , तो किस स्केल पर ओर किस तारीख से ? । 

[ सं० एल० - 25 0 1 1 / 3/ 71 - एल आर - 4 ] 

New Delhi, the 30th July 1971 
s . o . 2390 . - Wrre s the Central Government is of opnion that an industrial dis 
pute cxists between the cmployers in relation to the management of Messrs R . K . Sihean and 
Sons (Private Limited , Post Office Kodarma Distitrict Hazaribagh And their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And where the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for 
djudication ; 
___ Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section (d ) 
of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby 
refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1 ), 
Dhanbad constituted under section 74 of the said Act. 

SCHEDULD 
“ Whether the management of Messra R . K . Sahana & Sons ( Private ) Limited , Post Office 
Kodarma is justified in terminating the services of the following workers of Bhadiya Mica Minc 
rKodarma area) ? If not what relief they are cntitled to ? " 
Name of the workmen 
I . Shri Bahun Gopc ( Shrt Fircr ) 

, Chottu Gope (Fitter ) 

Bhikhan Barhi (Carpenter ) 
, Tejan Barhi ( Blaster ) 
+ Rolpan Barhi ( Baniyati ) 

Ganpat Bahri ( Baniyati ) 
Fagun Das ( Baniyati ) 
Lachu Gope (Baniyati ) 
Itwari Barhi (Dhari ) 
Har Lal Gope ( Dhari ) 
Narayan Hazam ( Dhari ) 
Banwari Hazam (Dhari ) 
Chaman Gope (Dhari ) 
Kecar Barhi ( Dhari ) 
Depan Chamar ( Dhari ) 
Prabhu Chamar (Surface ) 
Noonman Gope ( Dhari) 
Noor Md. Mia ( Dhari ) 
Sukha Singh (Dhari) 
Birjurem ( Dhari ) 
Bahr am Gopc (Dhari ) 
Dharam Gopc ) Dhari ) 
Radha Das ( Dhari ) 

Bansi Hazam ( Dhari ) 
25. ^ Mangal Barhi (Dhafi ) 

[ No . L - 28012 / 2171 -1. R -IV ] 


IO . 
II. 


12 . 


IT 


TR. 


31 . 


22 . 
23 . 


. 


. 
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__ नई दिल्ली , 30 जुलाई, 1971 
का० प्रा० 3390. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि 
वित्र विषयों के बारे में मैसर्स पार० के० साहाना एण्ड सन्ज ( प्राइवेट लिमिटेड , डाकघर कोडर्मा, 
जिला हजारीबाग के प्रबन्धमंडल से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 

___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
सममती है ; 

ग्रतः , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
( संख्या 1 ) , धनबाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या मैसर्स पार० के० साहाना एन्ड सन्ज ( प्राइवेट ) लिमिटेड , डाकघर कोडर्मा के प्रबंधमंडल 

का भादिया माइका माइन ( कोडर्मा ) क्षेत्रों के निम्नलिखित श्रमिकों की सेवाएं समाप्त 
करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 

कर्मकारों के नाम 
1 - श्री बावन पोप ( श ट फायरर ) 
2 - श्री छोट्ट गोप (फिरटर ) 
3- श्री भिग्वान बार्ही (बई) 
4 - श्री तेजन नाहीं ( बलाई ) 
5 - श्री रोल्पान बाही ( बनियाती ) 
6 - श्री गणपत बार्ही ( थोपरि ) 
7 - श्री फाल्गन दास ( यथोक्त ) 
8 - श्री लच गोप ( यथोक्त ) 
9 - श्री इतवारी बाही ( धारी ) 
10 - श्री हर लाल गोप ( धारी ) 
11 - श्री नारायण हाजम ( धारी ) 
12 - श्री बनवारी ह जम ( धारी ) 
13- श्री चमन गोप (धारी ) 
14 - श्री केदार बाहीं (धारी ) 
15 - देपन घमार ( धारी ) 
16- प्रभ चमार ( सतह ) 
17 - श्री नूनमान गोप ( धारी ) 
18- श्री नूर महम्मद मियां ( धारी ) 
19 - श्री सूखा सिंह ( धारी ) 
20- श्री बिन जुराम ( धारी ) 
21- श्री बर्हाम गोप (धारी ) 
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22. श्री धरम गोप (धारी ) 
23. श्री राधा दास (धारी ) 
24. - श्री बसी हाजम (धारी ) 
25. - श्री मंगल बाही (धारी) । 


[ सं० एल० - 28012 / 2/ 71 - एल पार - 4 ] 


S . O . 3891, - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Bisram 
pur Colliery of National Coal Development Corporation Limited , Post Office 
Bisrampur Colliery , District Surguja (Madhya Pradesh ) and their workmen in 
respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the 
said Act. 

ŞCTIEDULE 
" Whether the termination of services of Shri Shyamanand Shukla , Ex - Arma 
lure Winder (Regional Workshop ), Bisrampur Colliery of National Coal Develop 
ment Corporation Limited , Post Office Bisrampur Colliery, District Surguja 
(Madhya Pradesh ) by the management of Bisrampur Colliery with effect from 
the 20th November , 1968 is justifled ? If not, to what relief Shri Shukla is 
entitled ? " 

[ No. L / 2212 / 6 / 71 - LRII. ] 

___ R. KUNJITHAPADAM, Under Secy. 
का० प्रा० 3391. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में नेशनल कोल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड , डाकघर बिसरामपुर कोलियरी , 
जिला सूर्गजा ( मध्य प्रदेश ) को विसगमपुर कोलियरी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय मेरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

प्रतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सेरकार एतदद्वारा उक्त विवार 
को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपू 
को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या विसरामपूर कोलियरी के प्रबन्ध मंडल द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड 
आकघर बिमरामपूर कोलियरी, जिला सूर्गुजा ( मध्य प्रदेश ) की बिसरामपुर कोलियरी के भूतपूर्व 
प्रामचर वाइन्डर श्री श्यामानन्द गुवल की 20 नवम्बर , 1968 से सेवा समाप्ति न्यायोचित है ? यदि 
नही , तो श्री शुक्ल किम अनुतोप का हकदार है ? 


[ सं० एल - 2212/ 6/ 71--एलपार - 2 ] 


प्रार० कुंजीयापदम , अवर सचित्र । 
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( Department of Labour and Employment) 

ORDERS 

New Delhi, the 20th August 1971 
S . O , 3392 . — Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Bombay 
Harbour Transport Company, Bombay and their workmen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the 
said dispute for adjudication ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conterred by clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
.trial Tribunal, Bombay , constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen of the management of Messrs . 

Bombay Harbour Transport Company , Bombay - 1, for 20 pcr cent 
bonus for the year 1969- 70 , is justified ? If not, what should be the 
quantum of bonus for the said year ? " 

[ No. L . 31013 / 2 / 71 - P & D. ] 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 20 अगस्त , 1971 
का० प्रा० 3392 . - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में बोम्बे हार्बर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मुम्बई के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ठ ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद 
को उका अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मुम्बई को 
न्याय-निर्णयन के लिए निदशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मेसर्स बोम्बे हार्बर ट्रांसपोर्ट कम्पनी , मुम्बई- 1 के प्रबन्ध मण्डल के कर्मकारों की , 

1969 - 70 वर्ष के लिए 20 प्रतिशत बोनस की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं तो 
उक्त वर्ष के लिए बोनस की मात्रा कितनी होनी चाहिए ? " 

[ सं० एल - 310132/ 7 1- पी एण्ड डो ] 
New Delhi, the 27th August 1971 
$ . O . 3893 , — Whereas an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of the Calcutta Port Commissioners , Calcutta and 
their workmen represented by the National Union of Waterfront Workers , Calcutta ; 

And whereas the said employers and their workmen have , by a written agree 
ment under sub - section ( 1 ) of section 10A of the Industrial Disputes Act , 1947 
( 14 of 1947) , agreed to refer the sald dispute to Arbitration and have forwarded 
to the Central Government under sub - section ( 3 ) of section 10A of the said Act . 
a copy of the said arbitration agreement; 

Now therefore , in pursuance of sub -sector. ( 3 ) of section 10A of the said Act , 
the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement. 
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AGREEMENT 
(Under Section OA of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 
Name of the parties : 
Representing Employers - -Shri T . R . Rigahupathi, Secretary , Commissioner 

for the Port of Calcutta . 
Respresenting Workmen — Shri Janki Mukherjee , General Secretary , 

National Union of Waterfront Workers , 
It is hereby agreed between the perties to refer the following industrial dispute 
to the arbitration of Shri B . K . Jayarama Rao , Regional Labour Commissioner 
(Central) , Calcutle : 
(i) Specific matters in dispute . — Whether the claim of Shri R . N . Saha , 

Lascar , for promotion to the post of Seacunny on M , L , " Investigator" 

is justified ? 
( ii ) Details of the parties to the dispute including the name and address of 

the establishment or undertaking involved . — The Employers in rela 
tion to the Commissioners for the Port of Calcutta , 15 , Strand Road , 
Calcutta - l and their workmen represented by the National Union of 

Waterfront Workers, 10 , Mohan Chand Road , Calcutta - 23 . 
(ii) Name of the Workman in case he himself is involved in the dispute or 

the name of the union , if any , representing the worlcman or workmen 
in question . – National Union of Waterfront Workers , 10 , Mohan 

Chand Road , Calcutta - 23 . 
( lv ) Total number of workmen employed in the , undertaking affected 

42 ,000 approximately , 
(v ) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the 

dispute . - 2 . 
The Arbitrator shall make his award within a period of six months or within 
such further time as is extended by mutual agreement between us in writing . 
In case the award is not made within the period aforementioned , the reference 
to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate 
for fresh arbitration . 
Representing Employers- - 

Signature of the Parties . 
Sa ./ - T . R . RACHUPATHI, 

Secretary , 

Commissioner for the Port of Calcutta . 
Representing Workmen 

Sd . / - JANAKI MUKITERJEE, 

General Secretary , 

National Union of Waterfront Workers, 
Witnesses ; 

(i ) sd ! - N . D . CTIAKRABORTY , Jr Asstt Secretary , C . P . C . 
(il Sd ./- HITEy Roy , Secretary , N U . W . W 

[ No L- 32014 / 3 / 71- P & D ] 
OP. TALWAR , Dy. Secy . 


79777, 27 777, 1971 
HTT. 3393 -- TT FTAT TATTXT # Tarfr4157 TRET, TT 
प्रतिनिधि न पनिसन या वाटरफन्ट वर्क करनी है , के बीच उनके प्रबन्ध सम्बन्ध में 
एक पौगोभित दि पिचमान है : 
17 - TT 17 FTT TTT TT 

TT TT TTFTC FTAGT ATA . 1947 
( 1947 FT 141 Ft TTT 107 7 ITTITI ! 1 ! # 1 fra FTTT ETT 377 faire 
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को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यमस्थम् करार की 
एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा ( 3 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेज 
दी है ; 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार उक्त करार को एतद्वारा प्रकाशित करती है । 


करार 


( प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन ) 


- पक्षकारों के नाम : 

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 


श्री टी० पार० रघपति , सचिव , 
कलकत्ता पत्तन के लिए प्रायुक्त । 


कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : . 


श्री जानकी मुकर्जी, महा सचिव , 
नेशनल यूनियन प्राफ वाटरफन्ट 
वर्कर्स । 


पक्षकारों के बीच निम्नलिखित प्रौद्यागिक विवाद को एतद्वारा श्री बी० के० जयारामा राघ , 
प्रादेशिक श्रम आयक्त ( केन्द्रीय ) कलकत्ता के माध्यस्थम के लिए निर्देणित करने का करार किया 
गया है । 
( i ) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय . . क्या थी प्रार० एन० साहा , लश्कर का , 

एम० एल० " अन्वेषक " पर सीकनी 
के पद पर प्रोन्नति के लिए दावा 
यायोचित है ? 


( ii ) विवाद के पक्षकारो का विवरण जिस में अन्तर्वलित कलकत्ता के पत्तन के लिए प्रायुक्त्त ,, 

स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी 15, स्ट्रेण्ड रोड , कलकत्ता - 1 से 
सम्मिलित है । 

मम्मर नियोजकों और उन के कर्म 
कार जिनका प्रतिनिधित्व नेशनल 
युनियन आफ वाटरफन्ट वर्कर्स , 
10 , मोहन चन्द रोड , फलफत्ता - 23 
करतों है । 


। ) यदि कर्मकार स्वयं विवाद में अन्तर्वलित है तो 

उसका नाम या यदि कोई संघ प्रश्नगत 
कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता हो तो 
उसका नाम । 


नेशनल युनियन ऑफ वाटरफन्ट 

वर्कर्स , 10, मोहन चन्द रोड , 
कलकत्ता - 23 


(iv ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की फुल लगभग 

संख्या । 


42, 000 


Sec. 3(i)] THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 11, 1971/BHADRA 20. 1893 :4769 


- 


- 


- 


- 


( 5 ) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित 

होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या । 


मध्यस्थ अपना पंचाट छ: मास की अवधि के भीतर या इतने और समय के भीतर जो हमारे 
बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि ऊपर वर्णित अवधि के भीतर 
पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिएनिर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् 
के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे । 


पक्षकारों के हस्ताक्षर 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 


ह०/ - टी० आर० रघुपति , 

सचिव , 
कलकत्ता के पत्तन के लिए आयुक्त 


कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले 


ह० / - जानकी मुखर्जी, 

महासचिव , 
नेशनल यूनियन प्रौफ वा : रफन्ट वर्कर्स । 


साक्षी : 


(i) ह. - एन० डी० चक्राबोर्ती , 

कनिष्ठ सहायक , 
सचिव , 
सी० पी० सी० 
ह० / -- हितेनराय , 
सचिव , 
ने० यू० वा०व० 


[ सं० एल - 3201 4/ 3/ 71 -पी० एण्ड डी० ] 


ओ० पी० तलवाड़, उप सचिव । 


( Department of Rehabilitation ) 
( Office of the Chief Settlement Commissioner ) 

New Delhi, the 18th August 1971 
S . O . 3394. - Whereas the Central Government is ot the opinion that it is 
necessary to acquire the Evacuee Properties specified in the schedule hereto 
annexed in the States of Delhi, Madhya Pradesh, Bihar , Orissa, Punjab, Haryana, 
Gujarat , Maharashtra , Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Mysore , Kerala , Rajasthan 
and Uttar Pradesh , for a public purpose , being a purpo e connected with the relief 
and rehabilitation of displaced persons including payment of compensation to such 
persons . 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 12 of the Dis 
placed Persons ( Compensation and Rehabilitation ) Act , 1954 , (44 of 1954 ) , it is 
notified that the Central Government, has decided to acquire and hereby acquires 
the evacuee properties specified in the schedule hereto annexed , 


A SCHEDULE 
All properties in the States of Delhi, Madhya Pradesh, Bihar , Orissa, Punjab, 
Haryana , Gujarat , Maharashtra , Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Mysore , Kerala , 
Rajasthan and Uttar Pradesh which have been allotted to the share of the Custo 
dian in partition or have been vested in the Custodian under section 11 of the 
Evacuee Interest ( Separation ) Act, 1951, as a result of adjudication by the Com 
petent Officer under the provisions of the said Act upto 30th June, 1971 , and in 
respect of which appeals have not been fled, and if filed , have been rejected by 
the Appellate Mcer . 

[ No. 29 ( 2 ) / Comp . & Prop / 71. ] 

JANKI NATH, 


Settlement Commissioner and Ex - Officio , Under Secy . 


( पनप्ति विभाग ) 
मख्य बन्दोबस्त मायुक्त का कार्यालय 


नई दिल्ली 18 अगस्त , 1971 


एस० मो० 33 94.--- यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि दिल्ली , मध्य प्रदेश, बिहार, उडीसा , 
पंजाब , हरियाणा , गजगत , महाराष्ट्र , आन्ध्र प्रदेश , तामिलनाड , मसूर , केरल , र 
प्रदेश राज्यों में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियो का , जो अनबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट की गई हैं , सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए अर्जन करना आवश्यक है । इस प्रयोजन का संबंध विस्थापित व्यक्तियों के राहत 
तथा पुनर्वास से है और इस में ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे का भगतान करना भी शामिल है । अतः 
अब विस्थापित व्यक्त्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44) की धारा 
12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्जन 
का निर्णय कर लिया है और इसके द्वारा अनबद्ध अनसुची मे निदि ट निष्क्रान्त सम्पत्तियों का अर्जन 
करती है । 


अनाचो 


दिल्ली , मध्य प्रदेश, बिह र, उडीसा , पंजाब , हरियाणा, गजरात , महाराष्ट्र , आन्ध्र प्रदेश , 
तामिलनाडू, मगर, केरल राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सभी सम्पत्तियां जो विभाजन में अभि 
रक्षक के हिस्से में प्रावटित की गई या निष्कान्त हित ( पार्थक्य ) अधिनियम , 1951 की धारा 11 
के अधीन सक्षम अधिकारी के न्यार निर्णय के परिणामस्वरूप “ क्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत 
30 - 6 - 71 तक अभिरक्षक के अधिकार में रही और जिनके बारे में कोई अपील दायर नहीं की गई 
है और यदि की गई तो उन्हें अपील अधिकारी द्वाग रद्द कर दिया गया हो । 


सख्या 29 ( 2 ) / कम्प० एण्ड प्रोप / 71] 


जानकी नाथ , 


बन्दोबस्त प्रायन तथा पदेन अवर सचिव । 
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MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Banking) 

New Delhi, the 27th August 1971 
S. O . 3385. ---In exercise of the powers conterred as proviso to clause ( a ) ot 
sub - section ( 3 ) of Section 7 of the Banking Companie Acquisition and Transfer 
of Undertakings ) Act, 1970 ( 5 of 1970 ) the CentralG ornment hereby appoint 
Shri A . K Dutt, Joint Secy , Department of Banking , Ministry of Finance , New 
Delhi as a member of the First Board of Directors of the Punjab National Bank 
in place of Shri A . T . Bambawale , with immediate effect . 

INo. 2013) PSB- NB/ 71 .] 

D. K . SEN, Under Secy . 
पित मंत्रालय 


( बैंकिंग विभाग ) 

नयी दिल्ली, 27 अगस्त , 1971 
एस प्रो०3395. - - बैकिंग समवाय ( पक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण ) अधिनियम , 
1970 ( 1970 का पांचवा ) की धारा 7 को उपधारा ( 3 ) खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बैकिंग विभाग , वित्त मंत्रालय , नयी दिल्ली के संयुक्त 
सचिव श्री ए० के० दत्त को श्री ए० टी० बम्बेवाले के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक के प्रथम निदेशक 
बोर्ड का सदस्य तत्काल नियुक्त करती । 

[ सं० 2( 13) पी० एस० बी० एन० बी०/ 71.] 

डी० के० सेन , अवर सचिव । 


(Department of Banking) 

New Delhi , the 22nd July 1971 
S . 0 . 3396. - Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , as on the 16th July , 1971 

BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Capital Paid Up 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Reserve Fund 


National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund . 


National Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund 


. 


. 
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National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund 


. 


5,00 ,00 ,000 Notes coin . . . 
Rupee Coin . 

. . . 

• 22 ,56 , 52 ,000 

. . 3,33, 000 
150,00 ,00 ,000 Small Coin 

3, 77 ,000 
Bills Prrchased and Discounted 
190 ,00 ,00 ,000 @ ) Internal . . . . . . . . 8 ,73, 12 ,000 

(b ) External . . . . . . . 
39,00 ,00 ,000 (c) Government Treasury Bills . . . . . 28 ,76 ,17,000 

Belancts Held Abroad * . . . . . . . 123,85 ,79 ,000 
Lovestments * * . . . . . . . . 240 ,23 ,27,000 

Loans and Advances to : 
135 ,00 ,00 ,000 

Central Government . . . 
(ü ) State Governments @ . 

. 117, 29303 
Loans and Advances to : 
(i) Scheduled Commercial Bankst 

. . 210 ,62 ,85 ,000 
(ü ) State Co- operative Bankstt , , 

194 ,26 ,72,000 
55224 ,55 ,000 ( H ) Others . . . . . . . . 4 ,61384 ,000 
4 ,02 , 76 , 000 Loans , Advances and Investments from National Agricultural 

Credit ( Long Term Operations) Furd 

(a ) Loans and Advances to : 
208 ,58 ,07 ,000 

(1) State Governments . . . . . . 42 ,03 ,56 ,000 
11,20,09,000 (ü ) State Co-operative Banks 

. . 23,80,92 ,000 
81 , 17 ,000 (ii) Central Land Mortgage Banks 
37, 73 ,000 (b ) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures 

Larns end Advances from National Agricultural Credit 
( Stabilisation ) Fund . . . . . . 10 , 14 , 98 ,000 


Deposits 


(a) Government 

O Central Government 
© ) State Governments 


. 


. 


. 


. 


. 


(b ) Banks 

(1) Scheduled Commercial Banks , . 
( ) Scheduled State Co-operative Banks . . 
( ii ) Non - Scheduled State Co-operative Banks . 
(19) Other Banks . . . . . . 


. 
. 
. 
. 


(c ) Others 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


154 ,34 , 38 ,000 


- 


Bills Payable 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


49/ 


Loans and Advance to State Co- operative Banks, Loans, 
Advances and Lavestments from National Industrial Credit 
(Long Term Operations ) Find . . . . . . 14 , 14 , 37 , 000 
(a ) Loans and Advances to the Development Bank . . 55,04,21,000 
(b) Investment in bonds/debeatures issued by the Develop 

ment Bank . . . . . . . . 
Other Assets . . . . . . . 49, 26 ,69, 000 


ME 


Other Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150 ,77,66 ,000 


Rupees 


. 


. 


. 


. 1146 ,07, 14 ,000 


Rupees . 


. 


. 


1146 ,07,14 ,000 


* Includes Cash , Fixed Deposits and short -term Securities . 

* * Fxcluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Opera . 
tions ) Furd 

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including temporary overdrafts to State 
Governments 

+ Includes Rs. 147,01,00, 000 Advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4 ) (C) of the Reserve Bank of India Act . 

# Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit 
(Stabilisation ) Pund. 
Dated the 21st day of July, 1971, 

S . JAGANNATHAN , 

Governor . 
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th 


- 


- 


An Account pursuant to the Reserye Bank of India Act , 1934 , for the week anded the 16th day of July 1971 . 

ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


P 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


1 


Rs. 


Rs. 


Notes held in the Banking Department. 
Notes in circulation . . . 
TotalNotes issued . . . . 


. 22,56 ,52,000 
. 4425,97,29,000 
. 


Gold Coin and Bullion : 

(1) Held in India 
(b ) Held outside India . 
Farcign Securities 


182,53,11,000 


4448 ,53,81,000 


243,42 ,00 ,000 


425, 95,11,000 


TOTAL . . 
Rupee Coin 
Goperament of India Rape Securities 
Internal Bills of Exchange and other com 

mercial paper . . . . 


39 ,64 , 38 , 000 
3982,94,32,000 


. . 
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TOTAL LIABILITIES . 


. 


. 


4448, 53,81,000 


TOTAL ASSETS 


· 


· 


· 


4448 ,53,81 , 000 


Dated the 21ts day of July , 1971 . 


( Sd . ) S . JAGANNATEAN 

Govenor , 


{No, F . 3 (3 )- BC /72 ] 


( बैंकिंग विभाग ) 

नई दिल्ली , 22 जुलाई , 1971 
एस . मो . 3396. - 16 जुलाई 1971 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 


देयताएं 


रुपये 


प्रास्तिया 


रुपये 


चुकता पूंजी 
प्रारक्षित निधि 


5, 00, 00, 000 नोट 
__ 150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

छोटा सिक्का 


22, 56 ,52, 000 

3, 33, 000 
3, 77 , 000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि 


8, 73, 12, 000 
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28, 76 , 17, 000 
123, 85 , 79, 000 
240, 23, 27, 000 


190, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल : - - 

( क ) देशी 
39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

विदेशों में रखा हुआ बकाया * 
135, 00, 00, 000 निवेश * 

ऋण और प्राग्रिम 

( i ) केन्द्रीय सरकार को 
55 , 24, 55 ,000 ( ii ) राज्य सरकारों को @ 
4, 02, 76, 000 ऋण और अग्रिमः 

( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को . . 
208, 58, 07, 000 ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
11, 20, 09 , 000 ( iii ) दूसरों को 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण, अग्रिम औरनिवेश 


राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 
जमाराशियां : 
( क ) सरकारी 
( i) केन्द्रीय सरकार 
( i ) राज्य सरकार 
( ख ) बैंक 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 


117, 19, 03, 000 


210, 62, 85 , 000 
194,96, 72, 000 

4, 61, 84, 000 


देयताएं 


रुपये 


आस्तियां 


रुपये 


( ii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iv ) अन्य बैंक 


42, 03, 56, 000 
23, 80, 92, 000 


( ग ) अन्य 


. 


. 


. 


. . 


10, 14, 98, 000 


देय बिल 


( क ) ऋण और अग्रिमः 
81, 17, 000 ) राज्य सरकारों को 
37, 73, 000 ( i ) राज्य सहकारी बैंकों को 

( ii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
154, 34, 38, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश . 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और 
41, 70 ,73, 000 अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम . 

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

से ऋण, अग्रिम और निवेश 
150, 77,66, 000 ( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . 

( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किय गये बांडों 

डिबेंचरों में निवेश 
अन्य अस्तियां 


14, 14, 37, 000 


अत्य देयताएं 


55, 04, 21, 000 
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। 


49, 26 ,69, 000 


रुपये 


. 


1146, 07,14,000 


रुपये 


1146, 07, 14 , 000 


* नकदो, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्वकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दो कालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 
+ रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्निम दिये गये 147, 01, 03, 000 

रुपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्वकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 

एस० जनाथन, 
तारीख 21 जुलाई, 19711 

गवर्नर । 


- 


- 


रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में जुलाई 1971 को 16 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इश विभाग 


देयताएं 


रुपये 


रुपये 


आस्तियां 


रुपये 


रुपये 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट 22,56, 52, 000 
संचलन में नोट 

4425, 97, 29, 000 
जारी किए गए कुल नोट - 

---- 


4448 ,53, 81 , 000 


सोने का सिवका और बुलियन : 
( क ) भारत में रखा हुआ . 182, 53, 11, 000 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ 
विदेशी प्रतिभूतियां 

243, 42, 00, 000 

जोड़ 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियाँ 


425 , 95, 11, 000 
__ 39, 64, 38, 000 
3282, 94, 32. 000 
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- 


- 


- 


- 


देशी विनिमय बिल और 
दूसरे वाणिज्य पत्र 


कुल देयताएं 


4448 , 53, 81 , 000 


कुल अस्तियां 


4448, 53, 81, 000 


एस० जगन्नाथन , 

गर्वनर । 
[सं० एफ०3( 3)-बी० सी0/ 71 ] 


तारीख 21 जुलाई, 1971 । 


New Delhi, the 18th August 1971 
S . O . 3397 .-- Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , 28 on the i3th August , 1971. 

BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


.: 


.: 


Rupee Coin 


.: 


.: 


: 


: 


: 


: 


Capital Paid Up , , , , , , , . 5, 00 , 00 ,000 Notes 

25, 79 ,70,000 

393,000 
Rexrve Fund . . . . . . . . 150 ,00 , 00 , 000 Small Coin : 

3 ,60 ,000 

Bills Purchased And Discounted : 
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund 190 , 00 , 00 ,000 (a) Internal . . 

7360,87,000 

(b ) External . . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund 39, 00 , 00 ,000 (c) Government Treasury Bills 

42,93 ,95,000 
Balances Held Abrodo . . 

144 ,07. 70 , 000 
Investments * * . . . . 

· 289, 25 ,73 ,000 

Loans and advances to 
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund - 135, 00 ,00,000 

(1) Central Goperment • : 
( 1 ) State Governments @ 

: 
. : 

.: 

157 ,88 ,07, 000 

197,88,07,000 
Deposits : 

Loans and Adrances to : 
(a ) Government 

(1) Scheduled Commercial Bankst . . . 104291, 15 ,000 
(i) CentralGovernment ! . . . . . 51,73,93,000 (ii) State Co-operative Bankstf . . . 211,91333,000 
(i ) State Governments . . . . . . 4 ,21,08,000 m Others . . . . . . . 3,62, 14 ,000 

Loans, Advances and Investments from National Agri . 

cultural Credit (Long Term Operations) Fond 
(b ) Banks 

(a ) Loans and Advances to : 
6 ) Scheduled Commercial Banks . . . 213 , 39 ,35,000 

1) State Governments . . . . . 

42 ,02, 94 ,000 
(li ) Scheduled State Co-operative Banks . . . 10,41,36, 000 

(ö ) State Co - operative Banks . . . . 23 ,32 ,51,000 
(ü ) Non - Scheduled State Co -operative Banks . . 81,21,000 (ül) Central Land Mortgage Banks 
( iv ) Other Banks . . . . . . . 3092,000 (b ) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures 

Loans and Advances from National Agricultural Credit 
(c) Others . . . . . . . . . 181,81,60 ,000 (Stabilisation ) Fund . 

. 

: : : 10, 14 , 98 ,000 
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Billo Payable . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 49,49 ,16 ,500 


Loans and Advances to State Co- operetiye Benko N . L . Logos , Ad 

yances and Investments from National Industrial Credit 13 ,71, 56 , 000 
(Long Term Operations ) Fund 
(1) Loans and Advances to the Development Bank . . $5,04 ,21, 000 
(b ) Investment in bondsdebentures issued by the Develop 

ment Bank . . . . . . . . 
Otha Assets . . . . . . . , 33 ,24 , 88 ,000 


Other Liabilities . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 143, 39,64,000 


Rapees . 


. 


. 


. 


. 


. 


1165 ,58 ,25,000 


Rupess 


. 


. 


. 


. 


. 


. 1165,58,25,000 


* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities . 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (I.ong Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term 

Operstions ) Ford . 
@ Excluding Loans and Advances from theNational Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including temporary operdrafts to State 

Governments . 
tlacludes Rs. 74 ,91,00 ,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4Xc) of the Reserve Bank of India Act. 
11Excluding Loans and Advances from the NationalAgricultural Credit (Long Term Operations) Food and the National Agricultural Credit (Stabi 
lisation ) Find . 

S . JAGANNATHAN , 
Dated the 18th day of August , 1971, 

Gorei DOT . 
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An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 , for the week coded the 13th day of August , 1971. 

ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


182 ,53, 11,000 


Notes held in the Banking Department 
Notes in circulation . . . . 
TotalNotes issued . . . . 


25, 79, 70 ,000 
. 4365,25,51, 000 
. 


4391,05,21, 000 


223,42, 00, 000 


Gold Coin and Bullion 
(a ) Held in India 
(6 ) Held outside India . . 
Foreign Securities . . . . 

TOTAL . . . 
Rupee Coin 
Government of India Rupee Securities 
Internal Bills ofExchange and other commer 

cial paper 


405, 95 ,11,000 


42 , 14 ,89 ,000 
3942 , 95 ,21,000 
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TOTAL LIABILITIES . 


. 


. 


4391,05,21,000 


TOTAL ASSETS , 


4391 ,05 ,21,000 


Dated the 18th day of August, 1971. 


(S1. ) S . JAGANNATHAN , 

Governor . 

[No. F . 303 )- BC 71.] 
K YESURATNAM , Under Secy . 


बैंकिंग विभाग 
नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1971 


एस प्रो० 3397. - 13 भास्त , 1971 को रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया के बोकंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 


देयताएँ 


रूपये 


आस्तियां 


रुपये 


चुकता पूंजी 
प्रारक्षित निधि 


. 


. 


. 


25, 79, 70 , 000 

2, 93,000 
3, 60, 000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण 
(दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि 


7 , 60 , 87, 000 
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5, 00,00, 000 नोट 
150 ,00, 00 , 000 रुपये का सिक्का 

छोटा सिक्का 

खरीदे और भुनाए गये बिल : 
140, 00 ,00, 000 

( क ) देशी 
39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

विदेशों में रखा हा बकाया * 
135, 00 , 00 , 000 निवेश * * 

ऋण और अग्रिम : 

( i ) केन्द्रीय सरकार को 
51, 73,93, 000 ( i) राज्य सरकारों को . . 
4, 21, 08, 000 

ऋण और अग्रिम : 
213, 39, 35, 000 

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को । . 
10, 41, 36,000 ( i ) राज्य सहकारी बैंको को . 

( iii ) दूसरों को 


42, 93 , 95, 000 
144, 07, 70, 000 
259, 25 , 73, 000 


राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि . 
जमा राशियां : 
( क ) सरकारी 
( i ) केन्द्रीय सरकार 
( ii ) राज्य सरकारें 
( ख ) बैंक 
( i ) अनुसति बाणिज्य बैंक 
( i ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . 


. 


157, 88, 07, 000 


. 


. 


104, 91, 13 , 000 
21 1, 51, 33, 000 

3, 62, 14 , 000 


देयताएं 


रुपये 


81, 21,000 
30, 92, 000 


( ii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iv) अन्य बैंक . . . 
( ग ) अन्य . . . 


. 
. 
. 


181, 81, 60, 000 


आस्तियाँ 

रुपये 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन त्रियाएँ ) निधि से 
ऋण , अग्रिम और निवेश 

( क ) ऋण मोर मग्रिम : - - 
( i ) राज्य सरकारों को . 

42, 02, 94, 000 
(ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

23, 32, 51, 000 
( ii ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को . 

( ख ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश 10,14, 98, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरी करण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
राज्य सहकारी बैंकों को ऋम और अग्निम . 13, 71,56, 000 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि से 
ऋण अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋम और अग्रिम 

55, 04, 21, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश 

अन्य आस्तियां . . . . 33,24, 88, 000 


देय दिल 


14 },49, 16, 000 


- 


अन्य देयताएँ 


. 


. 


. 


. 


143, 39, 64, 000 
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रुपये 1165 ,58, 25, 000 

रुपये 1165, 58, 25 , 000 
* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं । 

+ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट शामिल है । 
+ + रिजर्वबैंक प्राफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 74, 91,00,000 

रुपये शामिल हैं । 

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण ( स्थिरीकरण ) निधि से प्रदस ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
तारीख : 18 अगस्त , 1971 

एस० जगन्नापन, गवर्नर । 


रुपये 


रिपर्व बैंक माफ इण्डिया मधिनियम , 1934 के अनुसरण में अगस्त 1971 की 13तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इस विभाग 
प्रस्तियां 

रुपये 

सोने का सिक्का मोर बुलियन : 
25 , 79,70, 000 

( क ) भारत में रखा हुआ 182, 53 ,11,000 
4365, 25, 51 , 000 

( ख ) भारत के बाहर रखा 


रुपये 


रूपये 


देयताएं 
बैंकिंग विभाग में रखे हुए 

नोट 
संचलन में नोट 


विदेशी प्रतिभूतियां 


223,42,00, 000 


जारी किए गये कुल नोट 


439 1, 05, 21, 000 


जोड़ . . 

405, 95,11,000 
रूपये का सिक्का . 

____ 42,14, 89, 000 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ 

3942, 95, 21 ,000 
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र 

कुत प्रास्तियां 439 1 , 05, 21, 000 

एस . जगन्नायन , गवर्नर । 
सं० एफ० 3 ( 3 )-बी० सी०/ 71 ] 

के येसूरत्नम, अनु - सचिव । 
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कुल देयताएं 


4391, 05, 21 , 000 


तारीख : 18 अगस्त 1971 
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(Department of Revenue and Insurance ) 

INCOME - TAX 

New Delhi, the 24th August 1971 
S . O , 3398. - It is hereby notifled tor general information that the institution 
mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research , 
the prescribed authority for the purpose of clause ( 11 ) of sub - section ( 1 ) of 
Section 35 of the Income Tax Act 1961; 

Institution 
Society for Reconstructive Surgery , Rehabilitation and Research , Bombay . 

[ No. 252 / F . No. 203 / 17/ 71-IT ( AII).] 

S . N . NAUTIAL , Dy. Secy. 
( राजस्थ और बीमा विभाग ) 

प्रायकर 

नई दिल्ली , 24 प्रास्त , 1971 
एस ओ० 3398. ---सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता 
है कि निम्न - वणित संस्था , भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा , जो विहित प्राधिकारी है , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजन के लिए , 
अनुमोदित की गई है । 


संस्था 


सोसाइटी फार रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च, मुम्बई । 

[ सं० 252 ( फा० सं० 203/ 17/ 71-प्रा० क० ( ए II ) ] 

एस० एन० नौटियाल, उप सचिव । 


(Department of Rovendo and Insurance ) 

CUSTOMS 

New Delhi , the 11th September 1971 
8 . 0 , 8399. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 26 
of the Customs Act , 1962 (52 of 1062 ) , the Central Government, being satisfied 
that it is necessary in the public interest go to do, hereby makes the following 
amendments in the notifcation of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue amd Insurance ) No . 72 - Customs , dated the 16th 
August, 1971 , namely : 

In the bald notification , for the words " when wholly produced in Nepal and 
imported into India " , the words "manufactured in Nepal and containing not leas 
than ninety per cent of Nepalege materials or Nepalese and Indian materials and 
when Imported into India " shall be substituted . 

[ No . 82 - Customs / F. No . 552 / 183 / 71-LCI. ] 


( राजस्व और बीमा विभाग ) 

सीमा- शुल्क 

नई दिल्ली , 11 सितंबर , 1971 
एस०प्रो० 3399. -- सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप 
धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरफार यह समाधान हो जाने पर कि 
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- ... - - - - - 


लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) 
की अधिसूचना सं० 72 — सीमाशुल्क , तारीख 16 अगस्त , 197I, में एतद्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात् : -- - 


उक्त अनुसूची में में " जब कि वे पूर्णतः नेपाल में उत्पादित किए गए हों और नेपाल से भारत में 
आयात किए गए हों " शब्दों के स्थान पर " नेपाल में विनिर्मित किए गए हों , औरजिस में 90 प्रतिशत 
से अन्यून नेपाली सामग्री या नेपाली और भारतीय व सामग्री हों और जब नेपाल से भारत में 
पायात किए गए हों " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं० 82- सीमा - शुल्क / फा० सं० 552/ 183/ 71 - एल०सी०आई० ] 


ORDER 

STAMPS 

New Delhi, the 11th September 1971 
s. 0 . 3400. - In exercise of the powers conterred by clause ( a ) of sub -section (1 ) 
of the section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Govern 
mort horeby remits the duty with which the bonds of the face value of Afty -fyo 
lakhs ot rupees , to be issued by the Kerala Financial Corporation, are chargeable 
under the said Act. 

[ No. 20 / 71- Stamps/ F . No. 471 / 33/ 71- Cus. VII (.) ] 

____ K . SANKARARAMAN, Under Secy . 
आदेश 


स्टाम्प 


नई दिल्ली 11, सितम्बर, 1971 
एस० प्रो0 3400. - -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
एतदद्वारा उस शुरुक से , जिसके द्वारा केरल फाइनेशियल कारपोरेशन द्वारा जारीकिए जाने वाले 
पचपन लाख रुपए के अंकित मूल्य के बंध पन्न उस अधिनियम के अधीन प्रभार्यहै, छूट देती है । 


[सं० 20/ 71- स्टाम्प /फा०सं० 471 / 33/ 71 -सी० शु . ] 


के . शंकररमन , प्रवर सविध । 
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